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डॉ० भूपेन्ध कुमार मोदी भारत 
प्रमुखतम उद्योग-समूह के अध्यक्ष हैं 
मोदीपुरम तथा मोदीग्राम आदि औह 
संस्थापक प्रख्यात उद्योगपति श्री गृ 
के सुपुत्र हैं। slo मोदी अपनी यो 
के बल पर अपेक्षाकृत छोटी आर 
Tal पर खड़े हो गये तथा उन्हों 
उत्तराधिकार में प्राप्त अपने महा 
औद्योगिक साम्राज्य को सुरक्षित 
वरनु उसका इस सीमा तक वि 
आज उसकी गणना भारत के 
औद्योगिक घरानों में की जाती 


Sto मोदी एक विख्यात 
में हमारे पुरातन ऋषि-मुनिरं 
आदरभाव तथा वैदिक दर्शन 
गहरा लगाव है। धर्म के सं 
स्पष्ट है तथा हिंदू धर्म के 
मतांध नहीं बना पाये हैं। 


इस पुस्तक में समारि 
की यथार्थता को विज्ञान 
चिंतन को नये आयाम 
गहनता को हानि पहुंचा 
को सरलतम एवं तर्क 
है। यह तथ्य सराहनी 
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वंदनीया मां जी 
Hi दयावती मोदी की पावन स्मृति को 
में यह पुस्तक सादर समर्पित करता हूं. 
जिन्होंने मेरे अंत:करण में धर्म का बीज आरोपित किया 
ओर बाल्यकाल से ही मुझे धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। 
शेशवकाल से पोषित उन विचारों को ही 
इस पुस्तक के रूप में सुधी पाठकों को भेंट कर रहा E! 
- YA 
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आत्म-निवेदन 


अपनी किशोरावस्था से ही मुझे अपने देश के विविध धार्मिक समुदायों के साथ संपर्क 
साधने तथा उनके दार्शनिक प्रवचन सुनने के अवसर प्राप्त हुए। हिन्दू दर्शन ने मेरे मन पर 
गहरी छाप छोड़ी तथा मुझे ऐसा लगा कि उसकी प्रज्ञा की संपूर्णता तथा उसके चिंतन का विस्तार 
अनुपम है। उससे मुझे अपने मस्तिष्क में उठने वाले उन अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए जिनका 
संबंध इस जीवन तथा मरणोपरांत जीवन से था। 


बनारस विश्वविद्यालय में रासायनिक अभियांत्रिकी (कैमिकल इंजीनियरिंग) का अध्ययन करते 
समय मुझे हिन्दू चिंतन के वैज्ञानिक आधार का दर्शन होने लगा था। मैं भलीभांति समझ गया था 
कि हिन्दू मिथकों के पीछे गहरे रहस्य छिपे Š | प्रत्येक गाथा के पीछे एक ऐसा सिद्धांत है जिसे परवर्ती 
काल का विज्ञान प्रमाणित कर चुका है। 


विदेशों में अध्ययन तथा उसके उपरांत व्यापार के प्रसंग में यूरोप, अमेरिका तथा पूर्वी एशिया 
के देशों की अपनी यात्राओं के दौरान मुझे अन्य धर्मावलम्बी मित्रों के साथ भेंट का सौभाग्य प्रायः 
मिलता रहा और मैंने देखा कि एक ओर हिन्दू अथवा सनातन धर्म तथा दूसरी ओर अपेक्षाकृत 
नये धर्मों के बीच एक व्यापक अंतर है। उनमें से जिन मित्रों के मन में हिन्दू धर्म के विषय में 
जिज्ञासाएं उठती उनके समाधान के लिए मुझे सनातन धर्म की व्याख्या करनी होती थी। 


एक प्रश्न प्रायः मेरे मन में उठता और मुझे परेशान करता रहा : “हिन्दू धर्म हमें हमारे 
विकास की समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं प्रदान कर सका? आज हम हिन्दू धर्म का पालन 
अथवा अभ्यास जिस प्रकार कर रहे हैं, उसमें क्या कमी रह गयी है?” 


मेरे मन में इस बात का खेद बना रहा कि भारत में अपने सहधर्मियो के साथ हुई चर्चाओं 
से मुझे मेरे प्रश्न का कोई सार्थक उत्तर नहीं मिल पाया। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला 
हो जिसे काल-चिंतन-सातत्य की चेतना रही हो। मैंने सोचा कि इसे सहज बोधगम्य बनाने की 
आवश्यकता है। 


प्रस्तुत संक्षिप्त अध्ययन इसी धारणा की व्याख्या प्रस्तुत करने का एक प्रयास Š | हम अवतारों 
की बात तो करते हैं, परन्तु उनके कालक्रमानुसार अवतरण के बारे में पर्याप्त चिंतन नहीं कर पाये 
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हैं। प्रस्तुत कृति में उसे स्पष्ट किया गया ë | इस दृष्टि से सातवें, आठवें तथा नौवें अवतारों अर्थात्‌ 
क्रमशः भगवान्‌ राम, भगवान्‌ कृष्ण तथा भगवान्‌ बुद्ध की भूमिकाएं विशेषतः प्रासंगिक Š | 


आज इस सच्चाई पर बल देने की परम आवश्यकता है कि भगवान्‌ बुद्ध हिन्दू धर्म-परंपरा 
के अभिन्न अंग हैं, उससे पृथक नहीं। भगवान्‌ बुद्ध का जन्म एक हिन्दू के रूप में हुआ तथा 
वे जीवन भर हिन्दू रहे। उन्होंने सनातन-धर्म (हिन्दू धर्म) की व्याख्या एक नयी दृष्टि से करने 
का प्रयास किया | जैसा कि महान दार्शनिक राजपुरुष डा० राधाकृण्णन का विचार है, बुद्ध का अवतार 
धर्म को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए हुआ न कि उसे नष्ट करने के लिए। हिन्दू धर्म में अवतारों 
की शिक्षाओं के माध्यम से सृष्टि विकास का दर्शन विद्यमान ë | श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान्‌ 
बुद्ध वर्तमान युग (कलियुग) के अवतार हैं, श्रीमद्भागवत में लिखे इस उल्लेख ने मुझे यह सोचने 
पर विवश किया कि जब इस महान धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध भी भगवान्‌ राम तथा भगवान्‌ 
कृष्ण की ही भांति हमारी अवतार श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं, तो फिर भगवान्‌ राम तथा भगवान्‌ 
कृष्ण के साथ ही भगवान्‌ बुद्ध की आराधना हिन्दुओं में प्रचलित क्यों नहीं है? किस अज्ञान अथवा 
भ्रमवश हम सनातन धर्म को संपूर्णता से जानने से वंचित हो गये हैं और काल के धर्म-बोध से 
पिछड़े हैं? आज पुनः आवश्यकता आ पड़ी है अवतारों की इस विच्छिन्न श्रृंखला की कड़ियां जोड़ने 
की, धर्म के सत्य स्वरूप को संपूर्णता के साथ जानने की, उसे धारण करने की, ताकि हम भी संपूर्ण 
एशिया की तरह, आज की दुनिया के साथ चौमुखी प्रगति की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर 
चल सकें। 


संपूर्ण एशिया में भगवानू बुद्ध के धर्मोपदेशों को लेकर एक पृथक धर्म की स्थापना हुई जिसे 
बौद्ध धर्म के नाम से पूरे विश्व में जाना गया, किंतु भारत में € तन धर्म की परंपरा के अविभाज्य 
अंग भगवान्‌ बुद्ध को सनातन धर्म से पृथक मात्र बौद्ध धर्म साथ ही जोड़कर देखा जाये, यह 
हमारी भूल Ë | श्रीमद्भागवत के अनुसार विष्णु-अंश, भगवान्‌ GH कलियुग के अवतार हैं, उनके 
उपदेश कलियुग के समयानुकूल धर्म की दीक्षा देते हैं, उनके द्वारा उद्घाटित आर्य सत्य एवं धर्मोपदेश 
छुआछूत, जाति-पांति, ऊंच-नीच के भेदभाव को दूर करने का आहान करते हैं, मानव जीवन के 
परम ध्येय निर्वाण' अर्थात्‌ मुक्ति की राह दिखाते हैं तथा करुणा, प्रेम, मानवता, अहिंसा, अमन 
और विश्वबंधुत्व का संदेश देते हैं जिसकी आज के दौर में पूरे विश्व को आवश्यकता है | बुद्ध जैसे 
अवतार पुरुष जो भारत भूमि पर अवतरित हुए लेकिन संपूर्ण एशिया को जिनकी धर्म-ज्योति ने 
धर्म की राह दिखाई और भारतवासी ही उस ज्योति के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं तो यह हमारी 
निजी अपूरणीय क्षति होगी। आज इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने तथा विचार करने की 
जरूरत मैं महसूस करता हूं, हिन्दू धर्म के विराट स्वरूप की अखंडता के लिए यह बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। 
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हिन्दू परंपरा को उसके समग्र रूप में तथा उसकी महानता के संपूर्ण विन्यास में समझने के 
लिए भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके उपदेशों को हृदयंगम करना अनिवार्य ë | हिन्दू धर्म की विविध प्रवृत्तियां 
उसी स्थिति में अपना सम्यकू स्थान ग्रहण कर पाती ë | भगवान्‌ बुद्ध सहित हिन्दू धर्म ही सनातन 
धर्म का ताना-बाना है। 


हम भारतीय यदि इस सच्चाई को भली प्रकार समझ लें तथा अपने आचरण में उतार लें 
तो हमारी धमनियों की शक्ति पुनः प्रवाहित हो उठेगी और भारत पुनः विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र 
बन सकेगा। चिंतनशील पाठकों को यह पुस्तक इसी आशा से समर्पित है। 


इस पुस्तक को पढ़कर यदि पाठकगण अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाने की कृपा कर सकें, 
तो मैं आभार मानूंगा। 


अंत में, आभार उस व्यक्तित्त् के प्रति, जिसने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 


- भूपेन्द्र कुमार मोदी 

विश्व बौद्ध संस्कृति प्रतिष्ठान, 
2, सिंधिया हाऊस, द्वितीय तल, 
जनपथ, नई दिल्ली - 20000 
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हिन्दू धर्म 


BI धर्म अथवा हिन्दुओं के धर्म से हमारा क्या तात्पर्य है? आखिर ये हिन्दू हैं कौन? 

यदि वे भारत में बाहर से आये तो कहां से? इस बारे में अनेक धारणाएं प्रचलित 
हैं। एक धारणा यह है कि उन लोगों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र था जहां से वे कई 
शताब्दियों तक दक्षिण की ओर बढ़ते गये तथा मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान 
होते हुए अंततः भारत में आ बसे । उन्होंने भारत में पंजाब से प्रवेश किया तथा धीरे- 
धीरे विंध्याचल को लांघकर वे दक्षिण भारत तक जा पहुँचे। 


इस धारणा को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है तथा समकालीन वैज्ञानिकों 
ने गुफाओं में और पहाड़ी चट्टानों पर मिले चित्रों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
है कि प्रत्रजन वास्तव में विपरीत दिशा में हुआ, अर्थात्‌ भारत के लोग मध्य एशिया तथा 
उसके पश्चात्‌ यूरोप में जा बसे। 


TES भले ही आकटिक से भारत की ओर अथवा भारत से उत्तर तथा पश्चिम 
की दिशा में हुआ हो, ये प्रागेतिहासिक प्रत्रजनकारी आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ तथा प्रतिष्ठित 
जन कहलाते थे। पुरुषों को आदरपूर्वक आर्य कहा जाता था। उनकी भाषा का परिष्कृत 
स्वरूप ही संस्कृत कहलाया। 


इसे विश्व का एक आश्चर्य ही माना जायेगा कि उन आदिम लोगों ने कालांतर 
में एक ऐसी चिंतन प्रणाली एवं जीवन की एक ऐसी दार्शनिक धारणा विकसित कर डाली 
जो आज भी प्रासंगिक है। 


भारत में ये लोग जनजातीय झुंडों में रहते तथा इनके मार्गदर्शन की बागडोर निर्वाचित 
राजा और सम्माननीय दार्शनिकों के हाथों में रहती थी | वस्तुतः दार्शनिक का स्थान राजा 
से ऊंचा था। इन आर्या. के जीवन का नियमन एक विधि-संहिता के आधार पर होता 
था जिसे धर्म कहा गया। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से इस का अर्थ कहीं अधिक गहनं 
एवं व्यापक Ë | धर्म शब्द संस्कृत की ध॒ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अतः किसी वस्तु का धर्म उस वस्तु के अस्तित्व को धारण करता है, परन्तु किसी वस्तु 
के अस्तित्व का मुख्य आधार क्या है? प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का मुख्य आधार उस 
वस्तु की मौलिक प्रकृति है जिसके बिना उसका अस्तित्व कदाषि संभव नहीं है। 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक वस्तु की मूल प्रकृति ही उसका 
धर्म होती है, वही उसे धारण करती है। आग का धर्म उसकी दाहकता है। अग्नि जलाये 
बिना नहीं रहेगी, वह न जलाये तो उसे अग्नि नहीं कहा जा सकता। समूची जड़ सृष्टि 
का धर्म निष्क्रियता ë | स्वामी निर्वेदानन्द ने अपनी पुस्तक हिन्दूइज्म एट ए ग्लान्स में 
स्पष्ट किया है कि, “मनुष्य की एक मौलिक प्रकृति है जो उसके अस्तित्व को शेष सृष्टि 
के अस्तित्व से एक पृथक पहचान प्रदान करती है तथा उसे धारण किये रहती ë | इसे 
ही मानव धर्म अर्थात्‌ मनुष्य का धर्म माना गया है।” 


इस धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, अर्थात्‌ यह जीवन का वह प्राचीन 
एवं शाश्वत नियम है जो जीवन के संग ही अस्तित्व में आया तथा जीवन का मूल्यांकन 
अपनी ही कसौटियों के आधार पर करता ë परन्तु प्रश्न तो यह उठता है कि यह 
धर्म अर्थात्‌ मनुष्य की मूल प्रकृति क्या है? इस प्रश्‍न के उत्तर में सनातन धर्म संक्षेप 
में कहता है कि यह धर्म वह शक्ति है जिसके बल पर मनुष्य दैवी स्वरूप ग्रहण कर 
सकता है। उसकी यही शक्ति मनुष्य को सृष्टि के समस्त अन्य प्राणियों से भिन्नता प्रदान 
करती है। अब यह प्रश्‍न उठेगा कि मनुष्य के लिए दैवी स्वरूप ग्रहण करना कैसे संभव 
है। इस प्रश्न का उत्तर इस सत्य में निहित है कि दिव्यता मनुष्य की प्रकृति में पहले 
से ही विद्यमान है। उसे इसकी खोज करके इसको अपने भीतर पुनः जाग्रत कर लेना 
है। इतना कर लेने पर उसकी दिव्यता उसे थाम लेती है। वास्तव में धर्म को उस 
विधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो समस्त विश्व को थामे हुए है। ऋग्वेद में 
कहा गया है कि सत्य तथा शाश्वत नियम समूचे ब्रह्माण्ड को थामे हुए हैं। सत्येनोत्तमिता 
भूमिः (ऋ० X 85.]) अर्थात्‌ पृथ्वी सत्य के कारण ही अपनी धुरी पर टिकी हुई है। 
बृहदारण्यक AUNA भी धर्म को सत्य के रूप में निरूपित किया गया 
Š | यह कहना अनावश्यक है कि धर्म के अनेक अर्थ और अभिप्राय हैं तथा उसमें वस्तुतः 
सामाजिक जीवन एवं कर्तव्य के प्रत्येक पक्ष.का समावेश होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक पृथक 
इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सत्य होता है, अतः प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत 
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धर्म होता है। परन्तु किसी व्यक्ति का कुछ भी धर्म हो उसे समाज की आवश्यकताओं 
के साथ नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि धर्म का सार समष्टि को समग्र रूप में धारण किये 
रहना है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई धर्म विविध ग्रहों वाली इस सृष्टि को समग्रतः 
धारण किये रहता है। 


धर्म को यदि व्यवस्था मान लें तो यों कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाये रखने का अधिकार है। महत्त्वपूर्ण तथा प्रासंगिक बात 
यह है कि व्यक्ति प्रामाणिकता तथा सत्यतापूर्वक अपने धर्म का पालन पूर्णतया और परिपक्व 
रीति से इस प्रकार करे कि उससे सबका हित हो। आया द्वारा की जाने वाली यह 
आदिकालीन प्रार्थना इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है : 


ॐ | द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। 

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्त्रह्म 

शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 

सा मा शान्तिरेधि। 


(यजुर्वेद 36 एवं ]7) 


ॐ (हे प्रभो) / 

शान्त हो नथु 
अन्तरिक्ष शान्त हो। 
शान्त प्रथिवी = 

जल शान्त हो। 
शान्त हों औषधियां 
बुधजन शान्त हों। 
शान्त हों ब्रह्म 

सब शान्त हों। 
शान्त हो शान्ति स्वयुं 
शान्ति ऐसी मुझे दो। 


(५) 
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शान्ति-प्रार्थना का यह चक्र सृष्टि से आरंभ होकर व्यक्ति पर पहुंच कर थमता Š | 
यही है मानव धर्म। सनातन धर्म किसी एक मत को समूची मानव जाति पर आरोपित 
करने से इंकार करता है। उसके स्थान पर वह व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह 
अपने धर्म के अनुशासन का पालन करे। जैसा कि डॉ० राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 
इंडियन रिलीजन्स में स्पष्ट किया है : “एक मत की अपेक्षा यह एक संस्कृति है। यदि 
आप संकल्प अथवा धर्म का पालन करेंगे तो आपको सिद्धांत अथवा सत्य का बोध हो 
जायेगा। धर्म उस आग को भड़का कर Tel में बदल देता है जो प्रत्येक व्यक्ति में सुलग 
रही है।” 


डॉ० राधाकृष्णन आगे कहते हैं: “धर्म वह आचार-संहिता है जिसके पीछे जन- 
साधारण के अंतःकरण का समर्थन होता है। न तो यह इस अर्थ में स्वेच्छा पर 
आधारित है कि यह व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा मनमाने ढंग से आरोपित हो, न यह 
इस अर्थ में बाहय ही है कि इसको विधि द्वारा लागू किया जाता हो। यह एक ऐसी 
आचार-व्यवस्था है जिसके पीछे लोकमत अथवा लोक-भावना का समर्थन होता 
है। ....धर्म लोगों को बलपूर्वक सदाचारी नहीं बनाता वरन्‌ वह उन्हें सदाचार का प्रशिक्षण 
देता Š | वह यंत्रवतू नियमों की कोई निश्चित संहिता नहीँ वरन्‌ एक ऐसी सजीव भावना 
है जो समाज के विकास की अनुक्रियास्वरूप विकसित तथा सक्रिय होती ë 


धर्म के दो पक्ष हैं जो परस्पराश्रित हैं : व्यक्तिगत तथा समाजगत। Sto राधाकृष्णन 
के अनुसार : व्यक्ति के अंतःकरण को एक मार्गदर्शक तथा अपने जीवन-प्रयोजन को 
सिद्धि एवं steal के निर्देशों के बजाय आत्मा के निर्देशों के अनुरूप जीने को शिक्षा 
की आवश्यकता होती है | सामाजिक हितों पर भी समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता 
है। धर्म वह (तत्त्व) है जो समस्त जीवमात्र को एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 
धारण किये रहता है। 


इस प्रकार धर्म को सामंजस्य की स्थापना में योगदान करना होता है - व्यक्ति के 
भीतर सामंजस्य तथा समाज के भीतर सामंजस्य। ईश्वर के अस्तित्व में सजीव आस्था 
सहज ही जिस प्रकार के जीवन को जन्म देती है, धर्म उसी सर्वोच्च कोटि के जीवन 
को आदर्श मानता है। यदि मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास सर्वोच्च सत्य है तब इस 
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सत्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने वाले आचरण को ही आदर्श आचरण अथवा 
धर्म माना जायेगा। इसकी प्राप्ति के लिए मनु ने यह मार्ग सुझाया है : 


धृतिः क्षमा, दमोऽस्तेयं शौचमिद्धिय निग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ।। 


धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी (लोभ) न करना, शुद्धि, seal पर नियंत्रण, विवेक-बुद्धि, 
विद्या, सत्य और अक्रोध - ये धर्म के दस लक्षण EI 


डॉ० राधाकृष्णन ने इसकी विशद व्याख्या इस प्रकार की है : “अनेक सद्गुण सत्य 
के नाना रूप अथवा सत्यकार ही हैं। सत्य, सौन्दर्य तथा भलापन आदर्श व्यक्ति की जीवन 
सामग्री का अंग Š | वह त्याग, नम्रता, पितृवत स्नेह एवं पवित्रता का मूर्त स्वरूप होता 
है। इन्द्रियों पर आत्मा का अधिकार स्थापित हो जाने पर घृणा का घन-मंडल तथा वासना 
का कुहासा छंट जाता है और वह शान्ति अथवा सौम्यता से भर जाता है। घोर संकट, 
व्यक्तिगत हानि अथवा सार्वजनिक विपत्ति के क्षणों में वह पूर्णतया शांत बना रहता È | 
अनुद्विग्न आत्मा, स्थिरचित्त और स्पष्ट दृष्टि (जाग्रत विवेक) के द्वारा वह सही समय 
पर सही कार्य करेगा। ........ आनन्द और प्रेम के आदर्शों वाला सतोगुण क्रमशः सत्ता 
एवं अहंकार की कामना तथा प्रमाद और कर्महीनता के लक्षणों वाले रजोगुण तथा तमोगुण 
की अपेक्षा श्रेष्ठ होता ë पूर्ण मनुष्य के लिए धर्म एक अंतर्प्रेरणा होता है तथा अन्य 
लोगों के लिए वह प्रथा और लोकमत द्वारा आरोपित एक बाहृय निर्देश मात्र ।” 


सनातन धर्म में सब प्रकार के लोगों के लिए स्थान है। मनुष्य अपनी प्रासंगिकता 
की अनुभूति धर्म के अनुसरण द्वारा कर सकता है। परन्तु निश्चय ही सामान्य मनुष्य 
को इस बारे में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि वह अपने दैनिक जीवन में 
धर्म का पालन किस प्रकार करे। ईसा के जन्म से शताब्दियों पूर्व से उसे यह मार्गदर्शन 
शास्त्रों से प्राप्त होता रहा ë | इन अनेक तथा विभिन्न धर्मशास्त्रं में वेद प्राचीनतम Š | 


वेद विश्व के किसी भी अन्य धर्मग्रंथ की अपेक्षा प्राचीनतर Š | वेद शब्द की उत्पत्ति 
संस्कृत धातु fag से हुई है। विदू का अर्थ है जानना, अतः वेद का अर्थ हो गया ईश्वरीय 
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ज्ञान'। आज हमें यह ज्ञात नहीं है कि वेदों का संकलन करने वाले ऋषि कौन थे। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि वेदों में खोजे गये सत्यों को उनके खोजकर्त्ताओं की अपेक्षा 
अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। मूलतः वैदिक संस्कृत के नाम से विख्यात भारतीय 
आर्य भाषा में वेदों का पाठ किया जाता था। वैदिक संस्कृत उस साहित्यिक संस्कृत की 
जननी है जिसको व्याकरणविद्‌ पाणिनी ने ईसा पूर्व प्रथम सहस्नाब्दि के लगभग मध्य में 
व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया | वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया। वेद की प्रथम पहचान 
श्रुति के रूप में हुई । दूसरी पहचान वैदिक साहित्य के उन चार प्रमुखतम अंगों तक सीमित 
है जो ज्ञान की चार प्रमुखतम शाखाओं की देन हैं तथा जिन्हें प्रायः चार वेदों - ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के नाम से पुकारा जाता है। 


प्रत्येक वेद के दो अंग हैं - संहिता तथा ब्राह्मण | संहिता अथवा मंत्र प्रारम्भिक युग 
में की जाने वाली प्रार्थनाएं (स्तुतियां) हैं। संहिताएं इन स्तुतियों का मूल संग्रह हैं, अतः 
उन्हें प्रत्येक ज्ञान-शाखा की प्राचीनतम सामग्री माना जाता É | ऋग्वेद संहिता में एक हजार 
से अधिक स्तुतियों के दस हजार से अधिक मंत्र ë | इनमें विविध छन्दों का प्रयोग हुआ 
है। प्रत्येक संहिता में वैदिक कर्मकांडों के पुरोहितों के एक समूह के लिए मूलपाठ होता 
है। ऋग्वेद होत्री पुरोहितों के लिए था तथा बलि के अवसरों पर वे ही उसका पाठ करते 
š | सामवेद में वशीकरण मंत्र तथा सामगान के मंत्र हैं जो इसी नाम के (सामवेदी) पुरोहितों 
द्वारा गाये जाते थे। यजुर्वेद में अध्वर्यु पुरोहितों के बलि-सूत्र इत्यादि हैं। अथर्ववेद में 
शत्रु का उनके विनाश के लिए दिये जाने वाले शाप तथा बुराइयों, पापों और विपत्तियों 
से सुरक्षा के लिए की जाने वाली स्तुतियां हैं। 


प्रत्येक वेद का ब्राह्मण अंग इन स्तुतियों के अर्थ तथा प्रयोग की व्याख्या करता 
है। आर्य अपने देवी-देवताओं की उपासना अपने परवर्ती वंशजों की भांति मूर्तिपूजा के 
रूप में नहीं करते थे। वे उपासना के समय मंत्रों का गायन करते तथा होमाग्नि में आहुतियां 
देते थे। इस प्रकार की पूजा को यज्ञ कहा जाता है। वेदों के ब्राह्मण खंडों में विविध प्रकार 
के यज्ञों का वर्णन मिलता है। आरण्यक एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों की शृंखला में अगली 
कड़ियां Ë | उनका विषय वानप्रस्थो का चिंतन तथा उनकी आध्यात्मिकता ë | पण्णिकर 
के मतानुसार “वे अंतर्मुखता की दिशा में अगले चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि 
वानप्रस्थी उस प्रकार के विस्तृत कर्मकांड का निर्वहन नहीं कर सकता था जैसा कि गृहस्थं 
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के लिए निर्धारित किया गया था।” 
इसके पश्चात्‌ उपनिषद्‌ आते हैं। 
उपनिषद्‌ क्या हैं? 


उपनिषदों को प्रायः वेदों का सार कहा जाता है। वे वेदों का अंतिम भाग हैं, इसी 
कारण उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। 


यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वेदों में अधिकांशतः बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त 
करने के योग्य बनाने की दृष्टि से उसके शुद्धिकरण के लिए किये जाने वाले यज्ञों का 
व्योरा दिया गया है। इस दृष्टि से वेदों के प्रारंभिक भाग का विषय कर्मकांड है, परंतु 
उपनिषदों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। उनका विषय मूलतः ईश्वरीय ज्ञान है। इसी 
कारण उन्हें बहुधा वेदों का ज्ञानकांड भी कहा जाता है। ज्ञान का तात्पर्य यहां ईश्वरीय 
ज्ञान से है। 


ईश्वर कहां और कैसा है? मनुष्य और सृष्टि उसके साथ कैसे संबंधित हैं? मनुष्य 
को ईश्वर की अनुभूति प्राप्ति का प्रयास कैसे और क्यों करना चाहिए? उसकी प्राप्ति 
पर क्या होता है? 


वेदांत अथवा उपनिषद्‌ इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने की चेष्टा करते हैं। 
हमें नहीं पता कि इन प्रश्नों के उत्तर किन ऋषियों ने खोज निकाले थे। हम उस अथवा 
उन ऋषियों की बुद्धि के विषय में सोचकर चमत्कृत भर हो सकते हैं जिन्होंने ये प्रश्‍न 
उठाये और उनके उत्तर भी प्रस्तुत किये। विश्व के इसी प्रकार के अन्य किसी भी 
वाडूमय को उठा लें, चिंतन की उत्कृष्टता तथा समझ की गहनता की दृष्टि से उपनिषदों 
के दृष्टा ऋषि सर्वोपरि ठहरते ë | उपनिषदों में ईशा, केन, कठ, प्रशन, मुंडक मुकय, 
ऐतरेयु, तैत्तरीयु, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। 


मूलतः वेद लिखित ग्रंथ न थे। जैसा कि पण्णिकर ने लिखा है, वे विचारों का समुच्चय 
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अथवा निर्देशों का संग्रह न थे। उन्होंने ठीक ही संकेत किया है : “वे आदिमकाल की 
बोली हैं, सार्थक शब्दों का समुच्चय हैं जिनमें ध्वनि है और शक्ति ë | परंपरागत रूप 
में वेदों का पाठ किया जाना चाहिए । वेदों के पाठ का अर्थ है - पाठ करने वाले उस 
व्यक्ति की समग्र और निष्ठापूर्ण भागीदारी जिसके लिए वेद ज्ञान, अंतर्दृष्टि तथा अंतत 
मोक्ष स्वरूप हैं। .....आधुनिक मनुष्य के लिए, जो शुद्ध उच्चारण के बिना ही पढ़ डालता 
है तथा जिसकी यह मान्यता है कि प्रतिबद्धता के बिना ही समझा जा सकता है, इस 
व्याख्या को स्वीकार करना कठिन ही नहीं, असंभव है।” वेदों और उपनिषदों के इस 
विवेचन के पश्चात्‌ अब स्मृतियों को लें। मनु तथा याज्ञवल्क्य सरीखे ऋषियों ने अपने 
समकालीन लोगों के दैनंदिन आचरण के नियमन के लिए संहिताओं का, संकलन किया। 
इन्हें स्मृति कहा जाता है, यों स्मृति के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत समस्त हिन्दू शास्त्रों 
का समावेश होता है। 


स्मृतियां मनुष्य को यह सिखाती हैं कि उसे अपने जीवन के विभिन्न आश्रमों में 
किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। वे उसे यह भी बताती हैं कि किसी वर्ण में जन्म 
लेने के कारण उस पर कौन से विशिष्ट कर्त्तव्यों का पालन करने का दायित्व आता है। 
ये नियम एक विशेष काल की दृष्टि से बनाये गये थे अतः इन्हें प्रत्येक काल के लिए 
अपरिहार्य नहीं मानना चाहिए। जैसा कि रामकृष्ण मिशन के स्वामी निर्वेदानन्द ने कहा 
हे : “हमारा वर्तमान समाज अंतिम स्मृतिकार के काल को अपेक्षा बहुत अधिक बदल 
चुका है अतः शायद हमारे समकालीन हिन्दुओं के लिए एक नयी स्मृति को रचना की 
दृष्टि से यह उपयुक्त समय है।” 


बहुतांशतः स्मृतियों के नियम समाज में इतनी भली प्रकार स्थापित हो गये थे कि 
SER प्रथा का रूप ले लिया जिसके कारण जब आचार के किसी नियम के पीछे किसी 
शास्त्र का अधिष्ठान न मिल पाता तो लंबे समय तक प्रथा के ख्प में प्रचलित होने के 
कारण वह बाध्यकारी माना जाता | 


वेदों तथा उपनिषदों से प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान ने छह महान्‌ चिंतको अथवा ऋषियों- 


जैमिनी, व्यास, कपिल, पातंजलि, गौतम तथा कणाद द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं के 
आधार पर छह भिन्न विचारधाराएं उत्पन्न हुईं। ये विचारधाराएं हैं : पूर्व-मीमांसा, 
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उत्तर-मीमांसा (वेदांत), सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक । इनमें से प्रत्येक को सूत्र रूप 
में लिपिबद्ध किया गया | छह दर्शनों के इन कठिन सूत्रों की व्याख्या आवश्यक हो गयी 
थी जिसके कारण कालांतर में प्रत्येक दर्शन पर सहज ही असंख्य टीकाओं की रचना 
हुई । इन दर्शनों में पूर्व-मीमांसा का विषय वेदों का कर्मकांड तथा उत्तर-मीमांसा का ज्ञानकांड 
है। महर्षि व्यास ने वेदांत दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र की रचना की। यह दर्शन आर्य धर्म की 
एक आधारशिला है। 


दर्शन वस्तुतः पंडितों अर्थात्‌ विद्वानों के लिए हैं। उनके मर्म को जनसाधारण तक 
पहुँचाने की दृष्टि से ऋषियों ने अद्भारह पुराणों के रूप में प्रेरक गाथाओं तथा नीति कथाओं 
की रचना की। इनमें से प्रमुख ë : विष्णु पुराण, पद्म पुराण; वायु IT, स्कंद पुराण, 
अग्नि JOT, मार्कण्डेय पुराण तथा भागवत पुराण मार्कण्डेय पुराण का एक अंश देवी 
माहात्म्य अथवा चंडी माहात्म्य के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु प्राचीन काल के समस्त महान्‌ 
ग्रंथो में सबसे लोकप्रिय भगवत्‌ गीता है जिसमें दापर के अवतार भगवान्‌ कृष्ण ने दर्शन 
के सारतत्त्व का निरूपण किया ë | उपनिषद्‌, वेदांत-दर्शन (ब्रह्मसूत्र) तथा गीता को संयुक्त 
रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। यह हिन्दूधर्म की नींव है । 


हिन्दुत्व शब्द की रचना हिन्दू शब्द से हुई है और चाहे जितनी चेष्टा की जाए 
प्रस्थानत्रयी, उपनिषदों, शास्त्रों अथवा वेदों में यह शब्द कहीं नहीं मिलेगा। 


इसका कारण यह है कि हिन्दू शब्द मूलतः भारतीय नहीं है। हिन्दू शब्द मूल रूप 
से भौगोलिक शब्दावली का अंग है। इस शब्द का प्रयोग पहले-पहल फारसियों ने 
सिंधु नदी के पश्चिम में बसे लोगों के लिए किया था। सिंधु शब्द का सही उच्चारण 
न कर पाने के कारण उन्होंने सिंधु को हिन्दू कहा जिससे उनका तात्पर्य किसी धर्म को 
नहीं वरनू एक निश्चित क्षेत्र के निवासियों को परिलक्षित करना था। हिन्दू का शाब्दिक 
अर्थ भारतीय है। भारत को इंडिया भी इसी सिंधु नदी के अपभ्रंश इंडस के नाम पर 
कहा गया। जब हिन्दुत्व को बात होती है तो हिन्दुत्व शब्द का संबंध हिन्दू धर्म से नहीं 
वरन्‌ भारतीयता से होता है। 


हिन्दू अथवा सनातन धर्म को समझने के लिए हमें ब्रह्माण्ड के उद्भव की ओर 
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लौटना होगा। उससे पहले केवल परब्रह्म था जिसके संकल्प से बिन्दु-विस्फोट हुआ तथा 
सृष्टि का सृजन हो पाया। यह एक दिलचस्प बात है कि बिन्दु-विस्फोट की धारणा तथा 
बिग बैंग सिद्धांत के बीच बहुत साम्य है। 


बिन्दु विस्फोट अथवा बिग बैंग 


= विस्फोट एक ऐसा विस्फोट था जिससे अनेक ब्रह्माण्डों का निर्माण हुआ। सृष्टि 

के निर्माण की अनेक धारणाएं विकसित हुई, परन्तु इन सबमें बिन्दु विस्फोट (बिग 
aq) की धारणा को व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। ब्रह्माण्ड अथवा महदाण्ड अथवा शून्य 
का आरंभ आणविक विस्फोट से हुआ जिसके कारण पदार्थ के छिटकने से अनेक तारों, 
ग्रहों तथा तारा-मण्डलों का निर्माण हुआ। 


प्रारम्भिक महाप्रलय के लिए बिग बैंग नाम का प्रयोग पहली 94 में जॉर्ज 
गैमक ने किया। गैमक ने आर० ए० एल्फर के साथ मिलकर सृष्टि के उदय से पूर्व 
एक उच्चतापीय स्थिति की कल्पना की तथा अपनी धारणा में तत्त्व-संश्लेषण तथा पृष्ठभूमि 
विकिरण का समावेश करके उसको विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। वर्तमान समय में 
उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर, जिनमें पृष्ठभूमि विकिरण की खोज भी सम्मिलित है 
यह धारणा ब्रह्माण्ड के विकास की सही व्याख्या प्रतीत होती ë | पदार्थ के सतत्‌ सृजन 
तथा अनादि-अनन्त ब्रह्माण्ड की कल्पना पर आधारित सातत्य-अवस्था धारणा पर विश्वास 
करने वाले वैज्ञानिक आज भी हैं। 


बिग बैंग धारणा सृष्टि-विषयक तीन मौलिक तथ्यों का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती 
है। इस धारणा के अनुसार ब्रह्माण्ड का आरम्भ दस अरब से बीस आरब वर्ष पूर्व एक 
विस्फोट के परिणामस्वरूप हुआ। इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा जाता है। 


बिन्दु विस्फोट अथवा स्वायंभुव मन्वन्तर के आरंभ की हिन्दू धारणा तथा पश्चिम 
की बिग बैंग धारणा में कोई विशेष अंतर नहीं है। ब्रह्माण्ड के वैज्ञानिक विकास को हिन्दू 
तात्त्विक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोडते हैं। ये तात्त्विक मूल्य पाश्‍चात्य तात्त्विक 
मूल्य मात्र नहीं हैं। यही कारण है कि बिन्दु विस्फोट का प्रयोजन ब्रह्माण्ड के साथ-साथ 
तीन दैवी शक्तियों को जन्म देना भी था। 
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ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
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ऊर्जा दैवी त्रिमूर्ति में विभाजित हो जाती ë | इस ऊर्जा को भले ही आद्य अग्निपिंड 
कहा जाये अथवा तपस। ये तीन दैवी शक्तियां हैं; ब्रह्मा अर्थात्‌ सृजनकर्त्ता, विष्णु अर्थात्‌ 
पालनकर्त्ता और महेश अर्थात्‌ संहारकर्त्ता ये तीन गुण हैं तथापि जनसाधारण की समझ 
के लिए इन्हें रूप प्रदान किये गये। हमारा ध्यान गुणों और उनके यथार्थ में रूपांतरण 
की प्रक्रिया पर केंद्रित रहना चाहिए। 


परब्रह्म 


| 


बिन्दु (आदिम अग्निपिंड) 


| 


बिन्दु विस्फोट (बिग बैंग) 
ऊर्जा 


-一 


SR 一 ऊर्जा 


| (आद्याशक्ति) | 


समस्त प्रकार ara: M=E/C? 
की ध्वनि तरंगेंः M अर्थात्‌ ऊर्जा- 
(ॐ) साथ ही दैवी त्रिमूर्ति जनित पदार्थ) 
— भी ब्रह्मांड का उदय 
| | | 
ब्रह्मा विष्णु महेश 
(सृजनकर्त्ता) (पालनकर्ता) (संहारकर्ता) 
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बिन्दु के विखंडन से उसका पदार्थ जिन दिशाओं में फैला उन्होंने स्वस्तिक का आकार 
ग्रहण कर लिया। स्वस्तिक का प्रयोग कल्याण और विकास के प्रतीक स्वरूप किया जाता 
है। कर्मकाण्डों में वह प्रमुख रूप में प्रदर्शित होता है | नाम और रूप की धारणाएं पदार्थगत 
तथा ऊर्जागत तत्त्वो की प्रतीक हैं। 
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ॐ 


वि स्मेव के तुरंत पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड प्रधानतः सशक्त विकिरणों से भरा था। भारतीय 
मिथक-विद्या में उसका प्रतिनिधि ॐ ë| 


इन विकिरणों से एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण हुआ जो तीव्रता से फैलता चला गया 
तथा जिसे आद्य अग्निपिंड कहा जाता ë | इससे स्पष्ट है कि बिन्दु विस्फोट (बिग बैंग) 
से तरंगे, विकिरणें और भारतीय मिथक-शास्त्र के अनुसार ॐ की प्रतीक ध्वनि की तरंगे 
उत्पन्न हुई । 


वस्तुतः ॐ को समस्त मंत्रों का सार, सर्वोच्च मंत्र एवं स्वयं शब्द-ब्रह्म कहा जाता 
है। ॐ को वेदों का सार भी कहा गया Š | ऋषियों ने कहा है कि वेदों के अध्ययन अथवा 
ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ॐ के जप की विधि जानने मात्र से काम चल जाता Š | 
$ अनन्त की ध्वनि Š | वह समस्त मंत्रों को शक्ति प्रदान करता Ë | यही कारण ë कि 
सभी मंत्र ॐ से आरंभ एवं संपन्न होते हैं तथा उसके बिना शक्तिहीन माने जाते हैं। 


ॐ में तीन ध्वनियां Š | दो स्वर अ और उ तथा अनुस्वार अर्थात्‌ मकार। ऐसी 
मान्यता है कि अ, उ तथा मकार क्रमशः जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीन दशाओं 
एवं तीन गुणों : सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ से संबंधित हैं एवं इन पर क्रमशः भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ महेश शासन करते él 


संयोग की बात है कि वेदों में ॐ सूर्य अर्थात्‌ प्रकाश की ध्वनि है। यह स्वीकृति, 
पुष्टि तथा उन्नयन की ध्वनि है। यह ऊपर की ओर उठती है तथा आत्मा को ऊँचा 
उठाती है। 


ध्वनि और पदार्थ के बीच निकट संबंध एक सिद्ध तथ्य है। महान्‌ संगीतज्ञ तानसेन 


के बारे में कहा जाता है कि वै मेघ मल्हार नामक राग के गायन द्वारा बादलों को बरसने 
के लिए प्रेरित कर देते थे। 
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आज यह सब उतना रहस्यमय एवं असंभव प्रतीत नहीं होता। 


ॐ का संबंध ब्रह्माण्ड आरंभ होने के साथ है, अतः समस्त हिन्दू कर्मकाण्डो में 
प्रत्येक सत्यकर्म के आरंभ में इसका उच्चारण किया जाता है और इसे एक अच्छा 
शगुन माना जाता है। हिन्दू धर्म के सनातन स्वरूप को जानने के लिए ॐ की समझ 
अनिवार्य है। 


3] 
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दैवी त्रिमूर्ति 


ञ्ज्म, विष्णु और महेश हिन्दुओं की त्रिमूर्ति ë | ऐसा माना गया है कि वे क्रमशः सृजन, 
संरक्षण तथा संहार के प्रतीक तीन गुणों : सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ के स्वामी हैं। 


बिन्दु परब्रह्म की स्थिति ë | नामात्मक सृष्टि में शक्ति तथा अन्य तत्त्व विद्यमान 
हैं। शक्ति को आद्या, परा अथवा चित्तनामा कहा जाता है। शक्ति उत्तरदायित्वों का 
निर्धारण इस प्रकार करती है : 


-- ब्रह्मा द्वारा सृजन 
-- विष्णु द्वारा संरक्षण 
-- महेश द्वारा संहार 


जैसा कि इससे पूर्व भी कहा गया है मूलतः ये तीनों एक ही हैं अथवा यों कहें 
कि ये आद्या अथवा परा शक्ति के भिन्न रूप हैं। ये तीनों परस्पराश्रित हैं अर्थात्‌ एक 
दूसरे के बिना इनका अस्तित्व असंभव है। 

ब्रह्मा और महेश को अवतार नहीं लेना पड़ता; केवल विष्णु को सैकड़ों रूपों में 


अवतार ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि पालक होने के नाते जीवन चक्र में उनकी भूमिका 
अपेक्षाकृत कहीं अधिक बड़ी होती है। 


विकास 


(9 


संहारक s 


पालक 
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ब्रह्मा सृष्टि (विविध जीव-जन्तुओं इत्यादि) का निर्माण करते हैं जिनका पालन विष्णु 
और जीवन के चक्र की पूर्ति के लिए उपयुक्त समय पर संहार महेश करते हैं। यह 
विकास-प्रक्रिया का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। 


हिन्दू धर्म का आधार ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमूर्ति हैं। हिन्दू धर्म में सभी अन्य भावी 
नायक किसी न किसी रूप में इन तीनों से जुड़े हैं। गणेश जी भगवान्‌ महेश के पुत्र 
हैं। संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी भगवान्‌ विष्णु की भार्या हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती जी पुत्री के रूप में ब्रह्माजी से संबंधित हैं। 
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ब्रह्मा 


Sa की परिभाषा “ब्रन्हति वर्धयति प्रजाः इति” अर्थात्‌ जीवों की वृद्धि करने वाले के 

रूप में की गयी है। उन्हें सृष्टा - सृजति इति सृष्टा, अर्थात्‌ सृजनकर्ता कहा गया 
है। उपनिषदों में उन्हें अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे - हिरण्यगर्भा, सूत्रात्मा, 
अपरब्रह्म, महद्ब्रह्म तथा प्राण। कहीं-कहीं उन्हें ईश्वर के रूप में दर्शाया गया है और 
पुराणों में ब्रह्मा कहा गया है। 


ब्रह्मा की कार्य पद्धति क्या है? 


ब्रह्मा सृजन करते हैं। परंतु कैसै? वे शून्य में से सृजन नहीं करते। वे ब्रह्माण्ड 
को अपने भीतर से प्रकट करते हैं। वे स्वयं विस्तारमान विश्व बन जाते हैं। वे संकल्प 
करते हैं। वे एक निश्चित प्रतिमान के अनुरूप संकल्प करते हैं। इस प्रतिमान को महान्‌ 
ऋषियों ने इस प्रकार परिभाषित किया हैः 


“ब्राह्मी चेतना के संकल्प मात्र से समूची सृष्टि के उदय के तथ्य का आभास हमें 
अपनी स्वप्नावस्था के निजी अनुभवों के साथ उसकी तुलना करने से प्राप्त हो सकता 
है। हमारे स्वप्न कौन बुनता है? स्पष्ट है कि हमारा अपना मन ही हमारे स्वप्नों का 
सृष्टा है। प्रश्‍न यह उठता है कि हमारा मन हमारे स्वप्नों की सृष्टि का निर्माण किस 
पदार्थ से करता है? स्पष्ट है कि वह पदार्थ स्वयं हमारा है। हमारे मन अपनी इच्छाओं 
के अनुसार हमारे स्वप्नों की सृष्टि करते हैं। वे स्वयं अपनी इच्छाओं के अनुरूप बन 
जाते हैं। हल्की नींद में जिस समय मन बाह्य जगत के चंगुल से मुक्त हो जाता है वह 
अपने दृढ़संकल्प केः बल पर स्वयं को किसी भी वस्तु और सभी वस्तुओं में रूपांतरित 
कर लेने की इस चमत्कारपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करता है। यदि वैयक्तिक मन के लिए 
यह संभव है तो ब्राह्मी मन (चैतन्य) भी अपने संकल्प के बल पर विश्व की संरचना 
कर ही सकता है।” _ 
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विद्वान भारत-विदों का मत, है कि जब ब्रह्मा, जिनमें समस्त मन समाविष्ट हैं, 
सो जाते हैं तब नैमित्तिक प्रलय होती है। उनके जाग उठने पर ब्रह्माण्ड पुनः प्रकट हो 
जाता है। यही सृष्टि है। सृष्टि और स्थिति की अवधि ब्रह्मा का एक दिन तथा प्रलय 
की अवधि एक रात होती है। 


यदि ब्रह्मा, जिन्हें प्रजापति अथवा परमपिता भी कहा जाता है, का जन्म सबसे पहले 
हुआ तब उनका शरीर और उनकी आत्मा का रूप-स्वरूप क्या रहा होगौ? विश्व-मन 
उनका सूक्ष्म शरीर है। उसमें तीन संकेंद्रित कोश होते हैं - विज्ञानमय कोश, मनोमय 
कोश और प्राणमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि और पांच ज्ञानेद्चियों का समावेश 
रहता है। ज्ञानशक्ति से संपन्न यह कोश अनुभव एवं कर्म के कर्ता का स्थान होता Š | 


मनोमय कोश में मन तथा पांच ज्ञानेद्धियों का समावेश है तथा वह संकल्पशक्ति 
से संपन्न होता है। 


प्राणमय कोश के अंतर्गत पांच प्राण तथा पांच कर्मेद्धियां सम्मिलित हैं तथा वह 
कर्मशक्ति से संपन्न होता है। 


मनुष्य विज्ञान के द्वारा द्रव्यमान से आणविक ऊर्जा (E=MC?) का निर्माण करने 
में सफल रहा है, परन्तु उसके लिए ऊर्जा में से द्रव्यमान (M=E/C?) का निर्माण करना 
अभी शेष है। ब्रह्मा में ऊर्जा से द्रव्यमान तथा द्रव्य के निर्माण की शक्ति है जो कि विश्व 
के सृजन का आधार है तथा जिसे दैवी शक्ति कहना सही है। 
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विष्णु 


ष्णु की परिभाषा वेवेष्टि के रूप में की गयी है - “व्याप्नोति चराचरात्मकम्‌ जगत्‌ 
इति विष्णु”, अर्थात्‌ जो पदार्थ के प्रत्येक कण, अपदार्थ तथा समस्त चर एवं अचर 
जीवों एवं जड़ जगत्‌ में व्याप्त है वही विष्णु है। 


विष्णु की दैवी उपस्थिति समूची सृष्टि में परिव्याप्त है। विष्णु सर्वव्याप्त तत्त्व हैं, 
हमारे भीतर विद्यमान सत्व हैं, सर्वव्यापक दैवी. चेतना हैं। वे विश्व के अधिशास्ता हैं। 
अतः यह स्वाभाविक है कि विष्णु समस्त देवों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। वे सृष्टि के संरक्षक 
हैं। उन्हें प्रायः सर्वोच्च एवं त्रिमूर्ति में श्रेष्ठतम माना जाता है। 


उनके विषय में यह विश्वास प्रचलित है कि जब-जब विश्व किसी भौतिक अथवा 
नैतिक अव्यवस्था से पीड़ित होता है तब-तब विष्णु उस अव्यवस्था को दूर करने, धर्म 
की पुनर्स्थापना करने तथा सृष्टि के संरक्षण के लिए पूर्ण अथवा अंशावतार धारण करते 
हैं अर्थात्‌ अवतरित होते अथवा शरीर धारण करते हैं। विष्णु जिस युग में अवतरित 
होते हैं उस युग का सर्वोच्च रूप धारण करते हैं अथवा अपनी सर्वोच्चता बनाये रखकर 
मानव माता-पिता से जन्म लेते हैं। वस्तुतः इन अवतारों में कुछ ऐसे तत्त्व होते हैं जो 
समाजों को उनके अस्तित्व के लिए नये मूल्य प्रदान करते हैं। वे उन्हें पथभ्रष्ट होने तथा 
अंततः सर्वनाश से बचाने के लिए दिशा-निर्देश करते ë! 


विष्णु के एक qeq नाम हैं, उनमें से एक नाम नारायण भी है जिसका अर्थ है 
मनुष्य अथवा नर के रूप 8 | महानादवय उपनिषद्‌ नारायण की महिमा का स्तवन करते 
हुए उन्हें अर्थात्‌ विष्णु को ब्रह्माण्ड का स्वामी तथा उन्हें प्रजापति से भिन्न कहता Š 


प्रजापति का उल्लेख वहां ब्रह्माण्ड के सृजन के संदर्भ में हुआ ë | नारायण मानव हृदय | 


सहित संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। 


विष्णु की एक स्तुति में कहा गया है (ऋग्वेद ॥.54) : 
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प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित 
उरुगायाय वृष्णे। 

य इदं दीर्घ प्रयतं सधस्थमेको 
विममे त्रिभिरितू पदेभिः 


यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा 
स्वधया मदन्ति। 

य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार 
भुवनानि विश्वा 


मैं विष्णु के महान्‌ कार्यो का वर्णन करूंगा जो तीन दीर्घ पगों में समूची पृथिवी 
को माप डालते तथा ऊपर आकाश को थामे रहते हैं। उनके तीन पगों के चिहून अक्षय 
मधु से पूर्ण रहते हैं : उनमें से प्रत्येक आनन्ददायी है। वे अकेले तीनों क्षेत्रों - पृथिवी, 
आकाश और जीवसृष्टि के आधार हैं। 
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महेश 


महेश की परिभाषा 'महान्शचासी ईशष्व इति? अर्थात्‌ महत्‌ सत्ता के रूप में की 
गयी है। 


त्रिमूर्ति में तीसरे महेश अर्थात्‌ संहारक ë | अपने मंगलकारी स्वरूप में वे शिव कहलाते 
हैं तथा संहारक के रूप में रुद्र। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ में त्रिशूल 
होता है जो तीन गुणों का प्रतीक है - सृजनकर्ता, संहारकर्ता एवं पुनरुद्धारक। उनमें 
इन विरोधाभासपूर्ण गुणों का समावेश नितांत आश्चर्यजनक है। अपने इस स्वरूप में 
वे केवल हमारे काल (अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌) के ही नहीं वरन्‌ उसके खगोलीय 
नियमन के भी अधिष्ठाता हैं। वे सर्वेश्वर ë | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में एक स्तुति में 
कहा गया है : 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति सं पत्रर्धावाभूमी जनयन्देव एकः ।॥। (3/3) 


यो देवानां प्रभवश्र्चोभ्दवश्रच विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु (3/4) 


“सर्वत्रदर्शी तथा सर्वभक्षी, सर्वत्र व्याप्त तथा सर्वत्रगामी, आकाश और पृथ्वी को 
उत्पन्न करने वाला (वह) एक देव (जीवों को कर्म के लिए) हाथ और (ब्रह्म तक उड़ान 
भरने के लिए मन-बुद्धि-चित्त रूपी) पंख प्रदान करता है।” 


“जो रुद्र इ्र आदि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु है तथा जो सबका अधिपति महर्षि 
(सर्वज्ञ) है, (जिसने) पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था वह परमदेव परमेश्वर हम 
लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे।” 
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ऋग्वेद में भी महेश की स्तुति में एक लंबी प्रार्थना का उल्लेख है : 


आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा 

नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः। 

अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत 

प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः।। (zo T 33) 


हे medi के पिता / हम पर तू कृपा कर 

हमें सूर्य (ज्ञान) के दर्शन से वंचित न होने दे। 
हे रथारूढ़ वीर / हमें क्षमा प्रदान कर 

हे रुद्र / हमें संतान में जीने का वर दे।। 


शिव, उनकी पत्नी पार्वती अथवा उमा एवं उनकी संतान - कार्तिकेय और गणेश 
की गाथाएं अनन्त हैं। गणेश हर घर के देवता हैं जिनकी उपस्थिति और जिनके 
आशीष की याचना प्रत्येक अवसर पर की जाती है। वे विघ्न-बाधाओं का नाश करने 
वाले विघ्नेश्वर Š | 


उनका हाथी का सिर तथा विशाल उदर प्रतीकात्मक है। प्रत्येक शुभ कर्मकाण्ड के 
आरंभ में “श्री गणेशाय नमः” उच्चारण किया जाता है। प्रत्येक हिन्दू घर के द्वार पर 
उनकी मूर्ति उनकी व्यापक लोकप्रियता का परिचय देती है। 
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शक्ति 


可 नवीना, चैतन्यरूपा, सृष्टि की अधिष्ठात्री आद्य-शक्ति देवी भगवती को पुराणों 
ने प्रकृति स्वरूपा, जगज्जननी कहा है। 


देवी के विभिन्न रूपों के अनुरूप उन्हें अनेक नामों से स्मरण किया गया है । यों 
तो आद्य-शक्ति की अनेक नाम-रूप से पूजा-उपासना की जाती है परंतु विशेष रूप से 
देवी के 'नव-दुर्गा' रूप नौ मूर्तियों के स्वरूप तथा रहस्य का पुराणों में विशेष रूप से 
उल्लेख किया गया है। 


दुर्गा सप्तशती के अनुसार “नवदुर्गा” शृंखला में प्रथम हैं 'शैलपुत्री पार्वती देवी 
जो हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई तथा शिव 
की अद्धागिनी बनी। 


दूसरी हैं “ब्रह्मचारिणी? देवी, सच्चिदानंदमय ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका 
स्वभाव कहा गया है। 


जिनके कठ में चंद्रमा स्थित है उन्हें देवी 'चं्रघंटा' कहा गया तथा त्रिविध तापयुक्त 
संसार को अपने उदर में धारण करने वाली देवी भगवती 'कुष्माण्डा' कहलाती हैं। 


भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए 'सनत्कुमार” की माता 'स्कंदमाता” कहलाती हैं 


एवं सबके प्राण हरने वाले काल के लिए भी जो काल की रात्रि (विनाशिका) हैं, वे 
'काल-रात्रि' देवी कहलाती ë | 


देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी भगवती 'कात्यायिनी” कहलायीं । 


आठवां स्वरूप 'महागौरी” के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने तपस्या द्वारा कांतियुक्त 
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गौर वर्ण प्राप्त किया तथा नवीं दुर्गा का नाम है 'सिद्धिदात्री” देवी अर्थात्‌ मोक्ष को देने 
वाली देवी। 


इन सभी देवियों के स्वरूप की महिमा बहुत गूढ़ और भेद भरी है, देवी का हर 
स्वरूप प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है। इन मूर्तियों में ओज भी है, करुणा भी, शक्ति 
है और ममता भी, शांत-सौम्य भी और रौद्र रूपा भी। भगवती देवी के विभिन्न गुण 
विभिन्न मूर्तियों में उद्‌भासित हैं और सिंहवाहिनी अष्टभुजा दुर्गा के विराट शक्तिमान 
स्वरूप में ये सारे रूप एक साथ प्रकट होते हैं, जिनके हाथ में कमल भी है और त्रिशूल 
भी, जो शुभ बुद्धि वालों के लिए चंद्ररूपा हैं तो दुष्टों के लिए साक्षात्‌ काल रात्रि। जिनकी 
ममता और शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जिन्हें 'जगदंबा', “जगज्जननी? कहकर हम 
नमन करते É | 'शक्ति' की मातृ-शक्ति को ही पुराणों में सर्वाधिक उच्च स्थान दिया गया 
है और कहा गया है कि आदिनाथ, सृष्टि के कल्याणकर्ता महादेव “शिव? भी शक्ति के 
बिना मात्र “शव” Š | शास्त्रों में अर्धनारीश्वर” की परिकल्पना इसी सत्य को उद्घाटित 
करती है कि पुरुष स्त्री के बिना अपूर्ण है तथा नारी पुरुष के बिना अपूर्ण है। दोनों 
का संयोग ही उन्हें पूर्णता प्रदान करता है। 'शक्ति” के संयोग से ही शिव 'शिवः हैं। 
वे शिव जो कठिन हलाहल को भी शक्ति के संयोग से पचाने की क्षमता रखते हैं। भगवती 
माँ पार्वती का सान्निध्य उन्हें शांत-संतुलित रखता है, यह है शक्ति की महिमा । 


इसीलिये नारी को हमारे समाज में 'शक्तिस्वरूपा' कहा गया है, उसका साथ पुरुष 
को ऐसी प्रेरणा, ऐसी शक्ति दे सकता है कि दुष्कर से दुष्कर कार्य को भी साधना उसके 
लिए संभव हो जाता है। नारी पुरुष को संतुलन देती है, उसकी बुद्धि तथा चेतना को 
शुभता देती है इसीलिए नारी को 'शक्ति' का ही प्रतीक कहा जाता Š | कहते हैं कि हर 
सफल पुरुष की पृष्ठभूमि में कोई स्त्री होती है जो उसे उस स्थिति तक 
पहुँचाती है। द 


जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता को “नारायण? नाम से पुकारा गया है 
पुराणों में, उसी प्रकार भगवती देवी को भी 'नारायणी” कहा गया है, जिनके संयोग के 


बिना X का सृजन भी संभव नहीं था, जिनके नारायणी रूप की इस प्रकार अभ्यर्थना 
की गई है - 
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सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके 
शरण्ये यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। 


अर्थात्‌ “हे मंगल करने वाली मंगलमयी, कल्याणकारी, सिद्धिदात्री महिमामयी माँ भगवती 
नारायणी मुझे अपनी शरण में लो।” 


सृष्टि का हर रूप चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हर रूप को देवी भगवती 
का ही रूप कह कर वंदना की गई है। चाहे वह माया रूप हो या छाया रूप, काल रूप 
हो या मोह रूप, भक्ति हो या कामरूप, करुणा रूप हो या रौद्र रूप। सभी रूपों को 
देवी के ही नाना रूप कहकर उनकी वंदना की गई है, उन्हें नमन किया है, जैसा कि 
इस श्लोक से प्रकट है - 


सर्व रूपमयी देवी सर्व देवीमयं जगतू 
अतोऽहं विश्वरूपाम्‌, ताम्‌ नमामि परमेश्वरी। 


अर्थात्‌ “हे देवी माँ, प्रकृति में जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब तेरे ही रूप हैं तथा 
सारी प्रकृति gsm ही प्रतिबिंबित है, ऐसी महिमामयी विश्वरूपा परमेश्वरी को हम बारंबार 
नमन करते हैं।” 


ब्रह्माणी “गायत्री देवी” के मंत्र गायत्री मंत्र को महिमा बहुत ही विलक्षण कही गई 
है। पुराणों में, गायत्री मंत्र को ऐसा सिद्ध मंत्र कहा गया है जिसके बारंबार जाप करने 
से मनुष्य सर्व सिद्धि प्राप्त कर सब प्रकार के भव-भय-ताप से मुक्त हो अंततः मोक्ष-पद 
को प्राप्त कर लेता है। 

यह सिद्धिदायी महामंत्र हिंदुओं में प्रसिद्ध ë | कई धर्मावलंबी नियमित हवन-पूजा 
के साथ इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा के साथ उच्चारण करते Ë | यह मंत्र इस प्रकार कहा 
गया है - 


गायत्री मंत्र 


ओं भूर्भुवः स्वः। ततसुवितुवरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि थियो योजः प्रचोदयातू। 
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तंत्र सिद्धि के लिए भी तांत्रिक देवी 'त्रिपुरसुंदरी' का आहान-अनुष्ठान करते हैं। 
सामान्यतया किसी कामना की सिद्धि के लिए ही तंत्र सिद्धि को जाती है, तंत्र सिद्धि 
के विधि-विधान बड़े विचित्र, रहस्यमय, कठोर और असामान्य रूप में व्याख्यायित हैं। 
इस पंथ द्वारा देवी कामाख्या या भगवती त्रिपुरसुंदरी को प्रसन्न करने वाले अघोरी या 
कापालिक ‘ATA’ भी कहे गये हैं, जिनकी साधना और तपस्या कठोर होकर भी भीषण 
हे तथा सामान्य जन के लिए सहज भी नहीं है। 


लेकिन मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ देवी के त्रिगुणात्मक महिमाशाली 
उन तीन स्वरूपों को जहां देवी का महादेवी स्वरूप प्रकट होता है - देवी महासरस्वती, 
देवी महालक्ष्मी एवं देवी महाकाली । पुराणों में देवी के इन तीन महारूपों को 'महादेवी” 
नाम से पुकारा गया है। इसी तरह इनकी महिमा भी महान है। 


माँ भगवती के इन तीनों विशिष्ट रूपों का अध्ययन-चिंतन-विवेचन करने से जो 
अनुभूति मुझे हुई उसी को मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ। देवी 'महासरस्वती” को सृष्टि 
के रचयिता ब्रह्मा की पुत्री कहा गया है, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री । 'महासरस्वती” 
का स्वरूप पिता-पुत्री अर्थात्‌ बहन-बेटी के संबंध और स्वरूप को उजागर करता है। 
यह स्त्री का वह स्वरूप है जो समाज में बहन अथवा बेटी का होता है, जहां वह किसी 
पुरुष की बेटी या बहन होती है, जो एक सात्विक संबंध का प्रतीक है। बहन अथवा 
बेटी के सान्निध्य में पुरुष की बुद्धि तथा आचरण शुभ, सात्विक रहते Ë | वह पिता या 
भाई की बुद्धि को विकाररहित कर उन्हें शुभ विचार और आचरण की ओर प्रेरित करती 
Š | 'महासरस्वती” का यही शुभ, सात्विक रूप समाज के इन संबंधों में झलकता है। देवी 
'महासरस्वती' का उज्ज्वल रूप नारी के पुत्री अथवा बहन के आदर्श रूप को स्थापित 
करता है जो पुरुष की बुद्धि और विवेक को संयमित रखता है, उसमें आध्यात्मिक भावना 
को जगाता Š | भगवती महालक्ष्मी” वैभव, सौभाग्य और श्री की दायिनी Š | 'महालक्ष्मी' 
सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की अद्धांगिनी हैं। जहां सरस्वती देवी श्वेत वस्त्र 
धारण करती हैं, श्वेत हंस पर विराजती हैं और शृंगार रहित गुण के अनुसार पुस्तक, 
माला और वीणा धारण किए हुए हैं, वहीं “महालक्ष्मी” श्री कमल पर विराजे लाल रेशमी 
वस्त्रों में आभूषणों से सजी, वैभव की महिमा से युक्त Ë | देवी 'महालक्ष्मी” का स्वरूप 
समाज में “गृहलक्ष्मी” अर्थात्‌ स्त्री के पत्नी रूप को उभारता है। जहां वह किसी पुरुष 
की भार्या है, सौभाग्यवती है, उसे शृंगार शोभा देता है। पत्नी पति के घर की श्री है 
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इसीलिए उसे “गृहलक्ष्मी” भी कहा जाता है। घर के वैभव की अधिकारिणी, जिसके आचरण, 
व्यवहार और भाग्य से घर में लक्ष्मी का वास रहता है लेकिन वैभव की अधिष्ठात्री होकर 
भी अपने स्वामी भगवान विष्णु के चरण दबाते देवी 'महालक्ष्मी” का स्वरूप पत्नी के 
अहंकार रहित समर्पण भाव को प्रस्तुत करता है। 


वस्तुतः पति-पत्नी का संबंध भी इसी आदर्श के साथ हिंदुओं में मान्य है, जहां 
पुरुष की संपदा और सम्मान की अधिकारिणी उसकी अद्धांगिनी है और पत्नी के 
एकनिष्ठ प्रेम और अहम्‌ रहित समर्पण का अधिकारी है उसका पति। यही पति-पत्नी 
का धर्म ë | पति-पत्नी के इस संबंध में रूप है, शृंगार है जो राजसिक भाव का भी पोषण 
करता है। 


आद्य शक्ति माँ भगवती का तीसरा रहस्यमय रूप है माँ 'महाकाली” का। 
'महाकाली' को माँ कहकर संबोधित किया गया है, प्राणी मात्र की माँ, संपूर्ण सृष्टि की 
माँ। देवी का रौद्र रूप और इसे कहा गया है माता का रूप। यही तो गूढ़ रहस्य है माता 
के इस रूप का। प्रकृति का तमस्‌ रूप किंतु मातृ रूप में तमस्‌ भी सत्‌ रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। प्राणदायिनी जननी ही मात्र अधिकारिणी है संतान के भी संहार की। 
माता यदि अपनी संतान का स्वयं संहार कर दे तो उसे अपराध या अन्याय कौन कह 
सकता है। 


'मातृशक्ति’ अर्थात्‌ प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट छवि जो जन्मदात्री है, सृष्टि की 
अधिष्ठात्री है, शक्ति? का संपूर्ण जाज्वल्यमान रूप, सर्जना की शक्ति का मातू रूप। माँ 
यदि संतान के प्राणों का हरण करती है तो निश्चित ही वह संतान उस दंड के 
योग्य है, फिर उसके अपराध की न्यायसंगत विवेचना के लिए त्रिलोक में कहीं कोई 
न्यायाधीश नहीं। संतान को दंड देने का पूर्ण अधिकार है माँ को, भगवती “महाकाली” 
का स्वरूप माँ के इसी महिमामय रूप के दर्शन कराता है, माँ के कोप में भी संतान 
का कल्याण निहित है। माँ से बड़ा न्यायाधिपति कोई नहाँ। माता के क्रोध का तमसू 
भाव भी संतान में सतभाव जगाने की क्षमता रखता ë | उसके क्रोध से संतान के अंतस 
के तमस्‌ का नाश होकर सत्‌ का प्रकाश भर जाता है, माता का दायित्व बड़ा कठिन 
` दायित्व है - संतान को शुभ संस्कार देना, उसे संन्मार्ग पर रखना | इसके लिए वह रौद्र 
रूप भी धारण करती है, यह माता का अधिकार भी है तथा कर्तव्य भी। कहा भी गया 
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है - माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता और संतान के इसी सनातन संबंध की 
व्याख्या करता है देवी 'महाकाली” का स्वरूप | इसीलिए समाज में स्त्री के मातृरूप को 
'मातृशक्ति’ स्वरूप कहकर वंदनीय कहा गया है। स्त्री के सभी रूपों में से माता रूप 
को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि स्थान समाज में दिया गया है। उक्ति है कि मानव देव-ऋण, पितृ-ऋण 
से तो उऋण हो सकता है परंतु मातृ-ऋण से जन्म-जन्मांतरों तक उऋण नहीं हो सकता। 
बहन-बेटी या पत्नी तो फिर भी कई हो सकती हैं परंतु माँ एक ही होती है। माँ का 
संतान के प्रति प्रेम विश्व का एकमात्र निष्काम, निःस्वार्थ प्रेम कहा जा सकता है, 
इसीलिए माँ के आशीष की प्राप्ति एक प्रकार से माँ 'जगदम्बा' के आशीष को ही प्राप्त 
करना है। 


देवी आराधना में तीन महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र जिनके द्वारा 
भगवती के विविध रूपों का पूजन-आराधन किया जाता है। 


तीनों महादेवियों की सम्मिलित स्तुति का एक संक्षिप्त 'बीज-मंत्र” है, जिसे शक्ति 
के उपासक चमत्कारी सिद्ध-मंत्र कहते हैं। इसमें महादेवियों के तीनों स्वरूपों की स्तुति 
है, कहा जाता है कि इस बीज-मंत्र के निरंतर, प्रतिदिन जाप से कठिन से कठिन कार्य 
भी सिद्ध हो जाता है और हर प्रकार के रोश-शोक-कष्ट-क्लेश-ताप का नाश होता Š | 
यह बीज-मंत्र इस प्रकार है - “ॐ ऐं हीं श्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे |” इस बीज-मंत्र के 
हाँ में 'महासरस्वती” का वास है, श्रीं में श्रीदायिनी 'महालक्ष्मी” का तथा क्लीं में माँ 
“महाकाली? का स्मरण É | 


मैने जिस रूप में देवी माँ भगवती के स्वरूप को जाना, पहचाना, अनुभव किया, 
अपने हृदय के उसी अनुभूत सत्य को मैंने इन एष्ठों में ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया 
š कितने विद्वान, दार्शनिक मेरी इस दृष्टि से सहमत होंगे या असहमत, मैं नहीं जानता | 
संभवतया यह विवेचना शास्त्र-सम्मत नहीं है किन्तु मैंने अपने मत को पूरी अंतःप्रेरणा 
के साथ आपके सामने रख दिया है। 


महान्‌ सनातन धर्म में 'शक्ति? के विभिन्न नाम-रूपों का जो गूढ़ अर्थपूर्ण दार्शनिक 
पक्ष मैं समझ पाया, पूर्ण निष्ठा के साथ उसे सुधी पाठकों को समर्पित करता हूं। 
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ब्रह्माण्ड 


fos धर्म में द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक तत्त्व ब्रह्माण्ड का 

प्रतिनिधित्व करते हैं। बिग बैंग धारणा के अनुसार विश्व अत्यंत सघन आद्य अवस्था 
से तीव्रतापूर्वक फैलता गया और इसके परिणामस्वरूप घनत्व एवं तापक्रम में महत्त्वपूर्ण 
कमी आ गयी। अपनी पुस्तक फर्स्ट श्री मिनिट्स (प्रथम तीन मिनट) में स्टीवन वेनबर्ग 
ने विकास की कथा का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। उसका आरंभ एक ऐसे विश्व 
से होता है जो पदार्थ के सघन घोल तथा (000 अरब डिग्री कैल्विन पर) विकिरण के 
रूप में विद्यमान था। वह पदार्थ पहले तो फैलता गया और उसके पश्चात्‌ उसमें भारी 
गति से विस्फोट हुआ। इसके उपरांत वह विश्व 3,00,000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा 
हो गया। वेनबर्ग ने कहा है कि अगले 7,00,000 वर्षों तक कोई उल्लेखनीय घटना 
घटित नहीं हुई | इस बीच फैलाव और ठंडा होने की प्रक्रिया जारी रही तथा अणु उत्पन्न 
हुए जिनमें 22 से 28 प्रतिशत हीलियम के तथा शेष हाइड्रोजन के अणु थे। उस पदार्थ 
से अधिकाधिक ग्रह बनते गये। संयोग की बात है कि वेनबर्ग के आंकड़े परमाणविक 
भौतिकी तथा नक्षत्र-भौतिकी के ठोस एवं जटिल अनुशीलन का परिणाम हैं। वैज्ञानिकों 
का मत है कि उन दोनों के प्रमाण जुटाये एवं परीक्षण किये जा सकते हैं। परमाणविक 
भौतिकी तथा आधुनिक मानव को उपलब्ध समस्त सूक्ष्म यंत्रों की सहायता के बिना ही 
प्राचीन ऋषि मन्वन्तरों तथा कल्पों की कल्पना कर सके तथा उनकी काल सीमा भी 
निश्चित कर पाये। 


ब्रह्मा अर्थात्‌ सृष्टा के संकल्प से सृष्टि का विस्फोट होता है तथा तारे, ग्रह और 
तारामंडल अस्तित्व ग्रहण कर लेते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है : 


सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 
पिछले मन्वन्तरों की सृष्टि के समान ही सूर्य और चन्रमा का सूजन हुआ। 


बिन्दु-विस्फोट से असंख्य ब्रह्माण्डों का निर्माण हुआ | इस कल्पना की विस्तृत विवेचना 
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ब्रह्माण्ड पुराण (I/2/6/5-7) में की गयी है जिसमें उन असंख्य कल्पों का उल्लेख 
है जो समाप्त हो चुके हैं। ऋग्वेद में कहा गया हैः 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्रूयजायत ततः समुद्रो अर्णवः 
समुद्रादर्णवादधि संवतू्तो अजायत। (X 90) 


तप (अर्थात्‌ बिन्दु-विस्फोट के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विराट अग्नि पिंड) से 
ऋत (ब्रह्माण्ड) और सत्य की उत्पत्ति हुई फिर उससे रात्रि का जन्म हुआ | उससे मंथनशील 
समुद्र का और मंथनशील समुद्र से सवंत्सर (वर्ष) उत्पन्न हुआ। 


मंथनशील समुद्र ? क्या इसमें कोई सार हो सकता है ? 


इस संदर्भ में दो आधुनिक वैज्ञानिक प्रमेयों पर विचार किया जा सकता है जिनका 
प्रयोजन विश्व की उत्पत्ति की प्रक्रिया की खोज करना है। इनमें से एक वैकम जेनेसिस 
है तथा दूसरा क्वांटम जेनेसिस। 


पहले वैकम जेनेसिस (शून्य से उत्पत्ति) को लें। टिमोदी फैरिस कमिंग ऑफ द एज 
इन द मिल्की वे में लिखते हैं: 


“सृष्टिशस्त्र की केद्रीय समस्या कुछ नहीं में से कुछ की उत्पत्ति का रहस्य सुलझाने 
की है। कुछ से हमारा तात्पर्य समग्र तौर पर पदार्थ और ऊर्जा, स्थान (दिक्‌) और समय 
(काल) ......से है।” 


कुछ नहीं का अर्थ क्या है ? यह प्रश्न सूक्ष्म कोटि का Š | पुरातन विज्ञान में कुछ 
नहीं का अर्थ शून्य है - पदार्थ-कणों के बीच का रिक्त-स्थान | परन्तु इस धारणा से 
सदा समस्या उत्पन्न होती रही .....तथा क्वांटम भौतिकी के आगमन के बाद यह बहुत 
समय तक नहीं टिक पायी | क्वांटम शून्य कभी भी वस्तुत: रिक्त (रीता) नहीं होता “वरन्‌ 


वास्तविक कणों के साथ लुढ़कता रहता है | इस प्रकार क्वांटम वैकम (शून्य) एक मंधनशील 
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समुद्र है जिसमें से वास्तविक पदार्थ-कण निरंतर विलीन हो रहे हे । और, यह एक सैद्धांतिक 
निष्कर्ष मात्र नहीं वरन्‌ एक व्यावहारिक यथार्थ है। ..... p 

क्या यह उपमा हमें चकित करती है ? ऋग्वेद में मंथनशील समुद्र का उल्लेख है 
और उसके कुछ सहस्न-वर्षोपरांत एक वैज्ञानिक एक ऐसे आंदोलित समुद्र की कल्पना 
करता है “जिसमें से वास्तविक पदार्थ-कण निरंतर निकल रहे हैं तथा जिसमें वे निरंतर 
विलीन हो रहे हैं।” निस्संदेह समुद्र की लहरों की भांति | दोनों धारणाओं की यह समानता 
सचमुच स्तब्ध करने वाली है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यही बात इन शब्दों में कही 
है, “यह समूचा ब्रह्माण्ड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है; समस्त जीवों का अस्तित्व 
मुझमें है परंन्तु मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ।” इसी प्रकार वे कहते हैं, “हे कौन्तेय, प्रत्येक 
कल्प के अंत में समस्त जीव मेरी प्रकृति में समा जाते हैं। अगले कल्प के आरंभ में 
मैं उन्हें पुनः उत्पन्न कर देता हूँ।” 


मन्वन्तर - अथर्ववेद में दार्शनिक चिंतन का एक विषय काल है। सब कुछ काल 
में अवस्थित है। 


काल ने जन्म दिया आकाश को 
काल ने इन धाराओं को भी। 
था जो कुछ होगा जो कुछ 
काल ने सुजा, फैलाया सब ओर। 
काल ने तजा प्रथिवी को, 

र्य तपता काल में, 

काल में स्थित होते नामी सब 
काल आने पर हर्षित होते 

ये जीव समस्त। 

काल में स्थित है तप 

काल में स्थित है परमात्मा, 
काल में स्थित है ब्रहम, 

काल है स्वामी सबका। ..... 
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उससे ही सजा गया 
निर्मित हुआ यह (विश्‍व) 
काल हुआ सायत: ब्रह्म 
अधिष्ठान परमेष्ठिन FT| 


और आगे भी : 
काल से उत्पन्न हुआ जल 
काल से जन्मे ब्रह्म तपु क्षेत्र। 
काल से बहता पवन 
काल में चलती प्रथिवी महान्‌ | 
स्थिर है काल में नभ महान्‌। 
काल में यजा प्रजापति ने 
था जो कुछ और - 
वह भी, होगा जो भविष्य में....... 


स्वयं उत्पन्न होने वाले सृष्टि-चक्र के काल को स्वायंभुव मन्वन्तर कहा गया। 
वह विकास का प्रथम चरण है। उससे पहले 432 करोड़ वर्षों की दीर्घ रात्रि थी जब 


न आकाश था, न पृथिवी, न दिन, न रात। शून्य के अतिरिक्त कुछ न था, वह ही सर्वत्र 
व्याप्त था। 


तत्पश्चात्‌ दीर्घ रात्रि का अंत हुआ और नीहारिका का धुंधला प्रकाश उत्पन्न हुआ 
जिससे अंततः घूमती हुई नीहारिकाओं का एक विशाल चक्र अस्तित्व में आ गया। यह 
स्वतः हुआ। इसके पीछे कोई प्रत्यक्ष कारण न था। यह सृष्टि-चक्र था। 


इस प्रकार सृष्टि-चक्र स्वयं उत्पन्न होने वाली सक्रियता के फलस्वरूप घूमने लगा, 
इसी कारण पुराणों के रचयिताओं ने इस काल को स्वायंभुव मन्वन्तर कहा जिसका शाब्दिक 
अर्थ है - स्वयं-उत्पन्न होने वाला मन्वन्तर। 


दूसरा मन्वन्तर स्वारोचिष मन्वन्तर था | स्वारोचिष शब्द का अर्थ है 'स्वयं-प्रकाशित' 
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से संबंधित । सूर्य स्वयं-प्रकाशित Ë | इस चरण में प्रदक्षिणा करती नीहारिका गर्म हो उठी 
तथा अपनी ही शक्ति से जलने लगी | इस अवस्था में नीहारिका-चक्र एक स्वयं-प्रकाशित 


पदार्थ बन गया जो बाद में उस सुनहरे पीले सूर्य में रूपांतरित हो गया जो हमें आज 
दिखायी पड़ता है। 


तीसरे मन्वन्तर में इस स्वयं-प्रकाशित पदार्थ अर्थात्‌ सूर्य को उसका पूर्ण आकार 
एवं तापमान प्राप्त हो गया, जिससे कि वह सौर मंडल के ग्रहों को संभाले रख सका। 
स्पष्ट है कि वह विकास की श्रेष्ठतम अवस्था थी तथा अनेक दृष्टियों से उसका मुख्य 
प्रयोजन रचना था। अतः मन्वन्तर धारणा के जनकों ने इस मन्वन्तर को उत्तम मन्वन्तर 


a 


DIC 
ik i 


< 


ER 


58 


कहा। यह एक उपयुक्त नाम था क्योंकि इसी मन्वन्तर में सूर्य ने एक परिपूर्ण ग्रह का 
रूप ग्रहण किया। पुराणों में उत्तम मन्वन्तर और ध्रुव तारे के बीच संबंध प्रदर्शित किया 
गया है। ध्रुव उत्तम का सौतेला भाई था। 


ब्रह्माण्ड के विकास के फलस्वरूप पहले सूर्य तथा उसके पश्चात्‌ पृथिवी का निर्माण 
हुआ। पृथिवी में अनेक तत्त्व हैं जिनका आधार हाइड्रोजन और हीलियम Š | इन तत्वों 
को पिछले पृष्ठ पर चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। 


वैदिक कर्मकाण्डों में इनमें से प्रत्येक तत्त्व की पूजा का एक निश्चित स्थान है और 


मंदिर निर्माण के समय सबसे पहले समस्त तत्त्वो की पूजा का विधान है। इससे पदार्थ 
तथा परब्रह्म के साथ उसके संबंध के महत्त्व का बोध होता है। 
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सूर्य 


हि धर्म में सूर्य ने एक प्रमुख भूमिका निबाही है। सूर्य समूचे सौर मंडल का 

अधिष्ठाता है तथा इसमें उस मंडल का 99 प्रतिशत द्रव्यमान है। यह ऊर्जा का बृहत्‌ 
स्रोत है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव था । वस्तुतः सूर्य जीवनदाता 
है। यह ].3,92.000 किलोमीटर (8,54,950 मील) व्यास वाला प्रकाशमान गैस का 
गोलाकार पिंड है | उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुणा है। सूर्य अपने 
als में परमाणविक नाभिक-विलयन प्रतिक्रिया प्रणाली द्वारा 3.86 X L0 अर्ग प्रति सेकंड 
की दर से ऊर्जा उत्पन्न करता Ë | यह आकाश गंगा के लगभग एक खरब तारों में से 
एक Š | इसका वर्गीकरण स्पैक्ट्रल श्रेणी जी-2 के पीत-वामन के रूप में किया गया है 
तथा यह हर्जस्प्रंग-रसेल तालिका के मध्य-अनुक्रम में स्थित है। सूर्य की भासमान-दीप्ति 
26.5 है, परन्तु इसकी निरपेक्ष-दीप्ति = T0 पार्सेक (32.6 प्रकाश-वर्षो) की मानक 
दूरी पर प्रतीयमान दीप्ति - केवल 4.6 है, जो पृथ्वी से ]4,96,00,000 कि० मी० 
अथवा 9,29,57,000 मील की औसत दूरी पर स्थित पदार्थ को नंगी आंख से देख 
पाने को क्षमता के भीतर है। 


सौर विकिरण का उदय प्रकाश-मंडल पर होता है। विस्तृत वर्णक्रमीय अध्ययनों 
से यह ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र की संरचना 90 प्रतिशत हाइड्रोजन, 8 प्रतिशत हीलियम 
तथा शेष अल्पमात्रा भारी तत्त्वों (लोहा, चूना तथा सोडियम) के सम्मिश्रण से हुई ë! 
इससे यह ज्ञात होता है कि नाभिक विलयन के माध्यम से सूर्य का जिस पदार्थ से निर्माण 
हुआ उसका रासायनिक स्वरूप क्या है, यद्यपि यह संभावना है कि नाभिक रीएकटरों 
ने उसके भीतरी भाग के मिश्रण को बदल डाला हो। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होता 
कि वैदिक साहित्य इसी कारण सूर्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा उसमें सूर्य 
पूजा के लिए बहुत से मंत्र उपलब्ध हैं, जैसे : 


wt ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ( यजुर्वेद V 83-99) 
“सूर्य को आहुति अर्पित करता हूं जोकि ज्योति-स्वरूप है।” 
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ऋग्वेद-काल में सूर्य की उपासना उसके पांच भिन्न रूपों में की जाती थी : सूर्य, 
सविता, मित्र (पारसियों के धर्मग्रंथ अहूर मजदा में भी उल्लिखित), पूषन (वनस्पति तथा 
जड़ी-बूटियों के विकास में सौर-ऊर्जा की शक्ति का प्रतीक तथा पोषक) तथा अंततः विष्णु 
की शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य की उपासना ऋग्वेद के 
काल से ही एक स्वंतत्र देवता के रूप में होती रही है। गायत्री मंत्र भी सूर्य की ही उपासना 
का मंत्र है: 


ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयातू। 


इस मंत्र की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती रही ë | मैक्समूलर ने इसका 
अर्थ यों किया है : 


हम सवितृ (सूर्य) की वंदनीय ज्योति का ध्यान करें। 
वह हमारी बुद्धि को GET करे। 


उपनिषदों में सबसे संक्षिप्त तथापि सबसे सुंदर ईशोपनिषद्‌ है। उसमें दो मंत्रों द्वारा 
सूर्य से प्रार्थना की गयी है : 


हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। 


सत्य का मुख हेममय पात्र से ढंका है। हे पूषन्‌ | मुझ सत्यधर्मा के लिए उसे उघाड़ 
दे अर्थात्‌ मुझ सत्य-खोजी को सत्य का दर्शन करा दे। 


पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह: रश्मीन्समूह तेजो यत्ते 
रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सो ऽहमस्मि । 


हे पूषन्‌ (पोषक), एकाकी यात्री, नियामक, संग्रहकर्ता, प्रजापति-पुत्र ! अपनी किरणों 
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को हटा लो तथा अपने तेज को समेट लो जिससे कि मैं तुम्हारे अत्यंत कल्याणकारी 
स्वरूप का दर्शन कर सकूं। यह प्रार्थना मैं याचक के रूप में नहीं कर रहा हूं वरन्‌ तुम 
जो इस विश्व में परिव्याप्त पुरुष हो मैं भी वही हूं। 


ऋग्वेद की एक ऋचा में सर्वज्ञ प्रकाश के क्रमिक उदय का वर्णन है तथा उसकी 
अंतिम पंक्तियों में सूर्य को देवों का देव तथा श्रेष्ठतम ज्योति - ज्योतिरुत्तमम्‌ कहकर 
उसकी प्रशंसा की गयी है : 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम। 

अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। सूराय विश्वचक्षसे। 
अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा 
तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि q | विश्वमा भासि रोचनम्‌ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्‌। प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वर्दृशे | 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। त्वं वरुण पश्यसि 

वि द्यामेषि रजस्पृथ्व हा मिमानो अक्तुभिः। पश्यञ्जन्मानि सूर्य 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः। 
उदू वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। 

देवं देवत्रा सूर्यं T ज्योतिरुत्तमम्‌ | 


(ऋग्वेद I 50) 


उज्ज्वल रश्मियां उसकी 
परिचय देती उत्त देव का 
है सर्वज्ञ जो 

कि कर सके 

दर्शन विश्‍व सारा 

सूर्य का। 
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थे संग तारक वृन्द जो 
अंघियारी रात के 

हैं छुप रहे अब 

चोरों सरीखे 

देख आता सूर्य को 

देखता जो समूचे विश्व को। 
भोर किरणें उसकी 

आती दृष्टि में दूर से, 
दमकतीं घरो पर मानवों के 
अग्नि - Prea सी 


gamh हो 

सुंदर हो तुम - 

सूर्य हे / कर्ता ज्योति के 
कर रहे प्रकाशित 

समूचे विश्व को 

संपूर्ण दीप्त गगन को। 


ज्योति अपनी 

फैला रहे ठुम 

देव Fal पर 

मानुषो पर 

एक जैसी, 

कि कर सकें - 

दर्शन सभी 

ज्योति का दैवी ठुम्हारी। 
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वरुण हे / 

पावक चक्षु से निज - 
रखते दृष्टि तुम 

मनुज पर 

विचरता जो जनों में। 
विचरते है सूर्य तुम - 
इस छोर से उस छोर तक 
आकाश के, धरा के - 
मापते दिवसों को 
ज्योति से निज, 

देखते उन सभी को 
लेते जन्म जो। 


अश्विनियां सात 
ताम्रवर्ण 

खींचती रथ तुम्हारा 
ले जोती देव - 
age सूर्य 

हे / ज्वालाओं जैसे 
केशों वाले। 


अश्विनियां सात जो - 
सुताए हैं सूमुज्ज्वल - 
रथ को सूर्य के 
जोतता वह 

निजयुक्ति से Fe 
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भारतीय मिथक-शास्त्र (पौराणिक विद्या) में सूर्य को इच्धधनुष के सात रंगों वाले 
सात घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में यात्रा करता हुआ दर्शाया गया है। इन घोड़ों 
का वर्णन ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा (IV I 3) में इस प्रकार मिलता है : 


ऊर्ध्व भानुं सविता देवो अश्रेद्‌ द्रप्सं दविध्वद्‌ गविषो न सत्वा। 
अनु व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ सूर्य दिव्यारोहयन्ति 

यं सीमकृण्वनू तमसे विपृच ध्रुवक्षेमा अनवस्यन्तो अर्थम्‌। 

तं सूर्य हरितः सप्त यही: स्पशं विश्‍वस्य जगतो वहन्ति। 
वहिष्ठेभिर्विहरन्यासि तन्तु मवव्ययन्नसितं देव वस्म। 

दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो अस्स्वन्तः। 

अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यड्‌.डु.त्तानोऽव पद्यते न। 

कया याति स्वधया को ददर्श दिवः स्कम्भ समृतः पाति नाकम्‌। 


सूर्य देव करते प्रतारित 
दीप्ति निज gat देश तक 
फहरा ध्वज अपना 
आकाश में। 

(देव उच्चतर) 

भेजते सूर्य को 

उसके पथ पर 

अचूक नियम-निष्ठा से। 
य्य, तिवारक अंधकार का 
व्ष जिसके 

देख लेते सब कुछ 

ले जातीं ऊर्ध्व दिशा में जिसको - 
सात दीफि अश्विनियां। 
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बढ़ती जाती 

बली अश्विनियां उसकी 
अनथक चीरती 

वस्त्र काला निशा का। 
रश्मियां सूर्य को 

करतीं प्रवेश कांपती-सी 
जल के अन्तर में 
gid खाल जैसे भारी 
अंधकार को। 

कैसा अद्भुत है 

कि सूर्य 

बंधा नहीं जो 

किसी सूत्र से, 

और अनाश्रित जो 
स्थापित है - 

अंतरिक्ष में, 

गिरता नहीं - 

वह कभी क्यों ? 

शक्ति अंतर की कौन-सी 
धकेलती उसको ? 

जान सकता रहस्य 

यह कौन, 

खड़ा पहरे पर 

जब वह स्वयं 

सुरक्षित कक्ष पर 
आकाश के ? 

स्तंथ वह आकाश का। 
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The fusion of hydrogen, helium and other 
~ elements under intense temperature and 
~ pressure 


caused the sun to release 


ऊँचे ताप तथा दबाव के अंतर्गत हाईड्रोजन, हीलियम तथा 
अन्य तत्त्वो के नाभिकीय विलयन के कारण सूर्य से 
ऊर्जा का विराट भण्डार प्रवाहित हुआ 
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सूर्य : ऊर्जा-स्रोत 


हयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये हयामि मित्रावरुणाविहावसे | 
इयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं हयामि देवं सवितारमूतये 
ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे। 
तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। 
(ऋग्वेद 35) 


करता हूँ आवाहन अग्नि का सर्वप्रथम 
कल्याण के हित, 

करता हूँ आवाहून मित्रा और वरुण का 
कि सहाय करें वे। 

करता हूँ आवाहून रात्रि का 

सुलाती जगत को 

जो विश्राम के हित, 

करता हूँ आवाहन सविता देव का 

कि सहाय करें वे। 

पूर्व पंथ तुम्हारे 

सविता हे / 

थे मुक्त धूलिकर्णों से 

सुस्थापित अंतरिक्ष में। 

आओ हम तक 

उन Vt से अब दूर इतने, 

करो रक्षा हमारी व्याधियों से 

दो वर हमें देव हे ! 


सूर्य औसत आकार तथा पीली वामन कोटि का तारा है जिसकी रचना मोटे तौर 
पर 4-6 अरब वर्ष पूर्व उस विराट चक्रवाती गैस-घन के केंद्र में हुई थी जिसने कालांतर 
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में सौर मंडल का रूप ग्रहण कर लिया। अधिकांशतः हाइड्रोजन के उस चक्रवाती बादल 
के केंद्र में दबाव के संकेद्रण के फलस्वरूप अकस्मात्‌ परमाणविक नाभिक-विलयन प्रतिक्रिया 
प्रवर्तित (चालू) हो गयी तथा उस तारे की रचना हुई जिसे हम सूर्य कहते हैं। यह अन्य 
तारों से भिन्न अपनी कोटि का एक ही तारा है जिसकी विलयन-प्रतिक्रिया (फ्यूजन 
रीएक्शन) में (एक सरलतम तत्त्व) हाइड्रोजन अणुओं के चार नाभिकों के परस्पर विलयन 
से एक हीलियम नाभिक की रचना हुई (हीलियम दूसरा सरलतम तत्त्व है जिसमें दो प्रोटोन 
होते हैं)। इस प्रकार संपन्न होने वाली प्रतिक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। 


इस प्रकार देवता के रूप में पूजित सूर्य मनुष्य को दिखलायी पड़ने वाला सबसे 
बड़ा ऊर्जा-ब्लोत है। 


भारत का प्रख्यात प्राचीन सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क नगर में है। 
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नवग्रह - सौरमंडल 


fest के कर्मकांडों में त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के पश्चात्‌ (सूर्य सहित) नवग्रहों 


का अधिकतम महत्त्व Š | समस्त हिन्दू परंपराओं में उन्हें पृथ्वी पर जीवन के उदय 
की दिशा में महत्त्वपूर्ण चरण माना जाता है। 


भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च 
गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतवः 
सुखप्रदा विघ्नविनाशशीला 
सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। 


समस्त नौ ग्रह - सूर्य, चन्दर, पृथिवी का पुत्र मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु और केतु सुख प्रदान करें, विघ्नों का विनाश करें तथा शांति दें। 


विश्वकोष ब्रिटानिका के अनुसार सूर्य अथवा किसी अन्य सितारे के चारों ओर अपनी 
कक्षा में घूमने वाले प्रत्येक पिंड को (धूमकेतु, उल्का अथवा उपग्रह के अतिरिक्त) ग्रह 
कहा जाता ë | वृद्धिगत दूरी के क्रम से सूर्य की परिक्रमा करने वाले नौ प्रमुख ग्रह - 
बुध, बृहस्पति, पृथिवी, मंगल, शुक्र, शनि, KWA (उरण), वरुण (नेप्चून) और प्लूटो 
हैं। इनमें प्लूटो सबसे अधिक दूर ë | इसकी खोज पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने ।932 में की 
थी | इन समूहों के बीच में असंख्य अत्यंत छोटे-छोटे पिंड ë जिन्हें ग्रहिका (एस्टेरॉयड) 
अथवा क्षुद्रग्रह कहा जाता Š | 


प्रारंभिक खगोल विदया में ग्रह शब्द का प्रयोग अंतरिक्ष में स्थित उन सात fist 
के लिए किया जाता था जिन्हें देखने में स्थिर सितारों की पृष्ठभूमि में तेजी से चलते 
हुए पाया गया था। इनमें सूर्य, चन्रमा तथा वास्तविक ग्रह (बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र 
और शनि) सम्मिलित थे। दूरबीन के आविष्कार से पहले अंतरिक्ष में इन्हें ही घूमते हुए 


देखा जा सका ST | इन सात ग्रहों के नाम अभी तक कुछ भाषाओं में सप्ताह के सात 
दिनों से जुड़े हुए हैं। j 
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ज्योतिष शास्त्र में राशिचक्र के बारह तारामंडलों में विविध ग्रहों की स्थिति को 
अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। इन तारामंडलों की कक्षा आकाश पर एक पेटी की भांति 
दिखायी पड़ती है जिसमें सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य ग्रह घूमते रहते हैं। 


भारतीय नवग्रह व्यवस्था में चन्द्रमा को पृथ्वी ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है क्योंकि 
वह पृथ्वीवासियों को सूर्य के बाद सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस प्रकार नवग्रह 
सौर मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


ज्योतिष विद्या समग्रतः ग्रहों की गति और स्थिति तथा मनुष्यों पर उसके प्रभाव 
पर आधारित है। 


नवग्रह भारत-विद्या में भारत-विद्या में 


प्रतीक वर्ण प्रतीक पत्थर आदि 
l y लाल माणिक्य 

माणिक्य जैसा (स्वर्ण) + 
2. चन्रमा श्वेत मोती 

मोती जैसा (चांदी) + 
SA लाल मूंगा 

मूंगा जैसा (तांबा) + 
4. बुध i हरा पन्ना 

पन्ना जैसा (स्वर्ण) + 
5. बृहस्पति पीला पीला नीलम 

पीले नीलम जैसा (स्वर्ण) + 
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6. शुक्र श्वेत हीरा 


हीरे जैसा (स्वर्ण) + 
Te हि नीला नीला नीलम 

नीले नीलम जैसा (लोहा /चांदी) + 
8. राहु काला गोमेद 

सीसे जैसा | (चांदी /लोहा) + 
9. केतु काला लहसुनिया 

लोहे जैसा (चांदी /लोहा) + 


+ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पत्थरों को सामान्यतः व्रैकेट में उल्लिखित धातुओं में जड़वा कर पहनना चाहिए। 


हमें यह ज्ञात है कि पृथ्वी पर विद्यमान जीवन पर सौर मंडल का भारी प्रभाव पड़ता 
है, इसी कारण हिन्दू धर्म द्वारा नवग्रहों को महत्त्व प्रदान करना उचित ही él 
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पृथ्वी 


'अःर्ववेद के पृथिवी-सूक्त में भूमि माता की उपासना के मंत्र हैं। उसमें अथर्ववेद के 


रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध अथर्वन ऋषि द्वारा प्रणीत 63 ऋचाएं हैं। पृथिवी-सूक्त 


में पृथ्वी के भौगोलिक और भू-भौतिकी पक्षों के विषय में सार्थक प्रसंग हैं जिनमें पृथ्वी 
का वायुमंडल, हिमाच्छादित पर्वत श्रंखलाएं, सघन वन, समुद्र, नदियां तथा अन्य जल 
संसाधन सम्मिलित हैं। उसमें भूपटल तथा तरंगित क्षेत्रों, चट्टानी भागों, शैल खंडो, पाषाणों 
तथा धूल, अग्निमय भीतरी क्रोड़, बहुमूल्य खनिजों, जलवायु तथा वायु-प्रवाह, बादलों 
के निर्माण, वार्षिक ऋतुचक्र, दिन और रात, वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं, विशाल तथा 
आकर्षक अंतरिक्ष-पिंड पृथ्वी की अंतरिक्ष में तीव्र गति से परिक्रमा आदि का भी उल्लेख 
मिलता है। 


वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के निम्न प्रमुख लक्षणों की खोज की है : 


JI. 


N“ 


अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने की अवधि - पृथ्वी का एक दिन अर्थात्‌ 
23.93 पृथ्वी-घंटे अथवा 23 घंटे 56 मिनट 


सूर्य-परिक्रमा की अवधि - 365.2 पृथ्वी - दिन 


प्रमुख वायुमंडलीय तत्त्व : 


नाइट्रोजन (7.-08 प्रतिशत) 
ऑक्सीजन (2.-95 प्रतिशत) 
अर्गोन (0-034 प्रतिशत) 
कार्बन डाईऑक्साइड (0-03! प्रतिशत) 


अन्य वायुमंडलीय तत्त्व : 
नियौन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टीन, जैनौन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन 
मोनो ऑक्साइड, ओजोन। 
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उपर्युक्त वैज्ञानिक निष्कर्षों तथा वैदिक विवरण में बहुत समानता है। 


सूक्तों के अनुसार : 


“अग्नि-तेजस का पृथ्वी के भीतर स्थायी निवास है। जड़ी-बूटियों, जल, गतिशील 
पदार्थों तथा वस्तुतः पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा है।” 


“वायुमंडल, पृथ्वी और अंतरिक्ष मुझे विराट क्षेत्र तथा ऊर्जा प्रदान करें एवं समस्त 
देवी आत्माओं सहित सूर्य और जल मुझे गुरुत्व तथा आत्मसात्करण की शक्ति 
प्रदान करें।” 


आधुनिक वैज्ञानिकों को ज्ञात है कि पृथ्वी का निर्माण 4000 डिग्री सेल्सियस अर्थात्‌ 
लगभग सूर्य के समान तापमान पर एक गैस पिंड के रूप में प्रारंभ हुआ था। 


सूर्य से दूरी की दृष्टि से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जहां तक आधुनिक विज्ञान को पता 
है हमारे सौर मंडल में यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए उपयुक्त 
दशाएं हैं। 


लगभग 470 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान इतना गिर गया था कि गैसों ने 
तरल रूप ग्रहण कर लिया तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर भूपटल के प्रथम ठोस कणों 
का निर्माण हुआ और वे पिघले हुए लावा पर तैरने लगे। 


700 डिग्री सेल्सियस पर भूपटल लगभग 6 मील मोटा हो गया तथा ठंडा होने 
की प्रक्रिया मंद होने लगी। गैसों के ठंडा होने पर बादलों के एक सघन आवरण ने पृथ्वी 
को घेर लिया तथा वे बरसने लगे। लगभग 60,000 वर्षों तक वर्षा होती रही। वेदों 
में जलप्लावन को धारणा से सब लोग सुपरिचित हैं। वर्तमान काल में पृथ्वी का लगभग 
70 प्रतिशत पटल महासागरों तथा छोटे समुद्रों एवं झीलों आदि जलाशया से ढंका Š! 
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वैदिक काल के मनुष्य के मन में पृथ्वी के प्रति सूर्य के समान ही आदर था। पृथ्वी 
को मनुष्य के जीवन के पोषण के लिए अन्नपूर्णा के रूप में माना गया। ऋग्वेद की एक 
ऋचा क्षेत्रपति से प्रार्थना को समर्पित है। परवर्ती काल में क्षेत्र शब्द के दार्शनिक तथा 
नैतिक अर्था में प्रयोग का एक दीर्घ इतिहास है, जैसे कि गीता के आरंभ में ही युद्धक्षेत्र 
को धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र (कर्मक्षेत्र कहा गया ë | ऋग्वेद की एक ऋचा में क्षेत्रपति से प्रार्थना 
की गयी है कि वह हलधर के परिश्रम पर दृष्टि रखे तथा उसके लिए पृथ्वी को उपजाऊ 
बनाये | इस ऋचा के अंत में वर्षा के देवता इनर से प्रार्थना की गयी है कि, “पर्जन्य (बादल) 
पृथ्वी को मधु और जल से भिगो दें।” 


जुताई के पश्चात्‌ भरपूर फसल के लिए प्रार्थना की गयी है (अथर्ववेद II 24; 
VI, 42) कि खेतों में अन्न को उपज उस प्रकार प्रचुर मात्रा में हो जिस प्रकार हजारों 
धाराओं में फूटते झरने का जल कभी समाप्त नहीं होता। 


क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि। 

गामश्वं पोषयितून्व स नो मृळातीदुशे 

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व । 
मधुश्चुतं घृतमिंव सुपूतं मृतस्य नः पतयो मृळयन्तु 
मधुमतीरोषधीर्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। 
क्षेत्रस्य पतिर्मथुमान्‌ नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम। 


अपने मित्र एवं हितैषी क्षेत्रपति की कृपा से हम अपने पशुधन एवं घोड़ों के लिए 
पर्याप्त अन्न प्राप्त करें जिससे कि वे तृप्त एवं फुर्तीले हों। क्षेत्रपति कृपा करके हमें यह 
वरदान दें। 


हे क्षेत्रपते | हमारे लिए दुधारू गाय की भांति मधु की धाराएं प्रवाहित करें जिनसे 
अमृत एवं घृत के समान शुद्ध मधु टपकता रहे। नियमों के स्वामी हम पर दया करें। 


हमारी प्रार्थना पर हल की फाल और हल शुभ हों। तुमने अंतरिक्ष में जिस 
दूध का निर्माण किया है उसे इस पृथ्वी पर बरसाओ। 
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सीरा युज्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक। धीरा देवेषु सुम्नयौ।। 
युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌। 

विराजः शनुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इतू Ta: पकूकमा Fay II 
लाङ्गलं पवीरवतू सुशीमं सोमसत्सरु। 

उदिद्‌ वपतु गामवि प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीबरीं च प्रफर्व्यं म्‌।। 
इन्द्रः सीतां नि गृहणातु तां पूषाभि रक्षतु। 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌। 


कुशल कारीगर हल तथा बैल को जोतने के लिए जुआ तैयार करते हैं। बुद्धिमान 
लोग देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करते EI 


हल को जुए में जोड़ो और फिर जुए में सुदृढ़ बैलों को जोत दो। इस प्रकार मिट्टी 
में जो लीक बन जाये उसमें बीज बो दो। हे देवो ! धान की हमारी उपज प्रचुर मात्रा 
में हो, फसल पकने की ऋतु आने पर हमारे हंसियों के आगे-आगे धान गिरता जाये। 


इसी प्रकार समृद्धि-प्राप्त, प्रचुर फसल (बहुर्भव यव अ० Fo VI, ।42) एवं भारी 
वर्षा (पर्जन्य - ऋ० V, 83) के लिए भी प्रार्थना की गयी है। 
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वायुमंडल तथा वृष्टि 


= धर्म में इन्द्र तथा वायु देदताओं का विशेष स्थान है क्योंकि ये दोनों जड़ तथा 

चेतन दोनों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। भारत की कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था में 
वर्षा की एक प्रमुख भूमिका है। इसी कारण वैदिक प्रार्थनाओं में इन्द्र के महत्त्व को प्रमुख 
रूप से अभिव्यक्त किया गया है। 


वर्षा के बारे में अत्यंत सुंदर कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं: 


काले वर्षतु पर्जन्यम्‌ 
पृथिवी शस्यशालिनी | 
देशोऽयं क्षोभरहितो 
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः।। 


अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु 
पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। 
अधनाः सधनाः सन्तु 
जीवन्तु शरदः शतम्‌ ।। 


बरसे घन सही समय पर 
yai हो शस्यशालिनी | 
हो देश भी क्षोभरहित 
भय न रहे विद्वानों को ।। 


पुत्रहीन हों पुत्रवान 
पुत्रवान बनें पौत्रवान। 
धनहीन धनवान बनें 
सौ वर्ष जियें स॒ब।। 
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अन्न की प्रचुरता होने से देश में उपद्रव और अव्यवस्था नहीं होगी तथा विद्वानों 
को यह भय न रहेगा कि वे भूखों मर जायेंगे क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका के लिए 


गृहस्थों पर निर्भर रहना होता था। 


जड़-चेतन - जीवन. के रूप 


पदार्थ का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है : 


पदार्थ 
जाट ME | 
चेतन र 
सिन्द्रिय) (निरिन्द्रिय) 
. | -一 一 > 
w aa [ — | 
बनस्पतीय प्राणि रूप सम विषम 
पौधों का जीवन पशु जीवन — 
तत्त्व यौगिक मिश्रण 
धातु अधातु उपधातुः 


जड़ पदार्थ इस विश्व का आधार है। चेतन के बारे में विज्ञान का मत है कि आद्य 
नाभिकीय अम्लों तथा प्रोटिनों आदि रसायनों के आकस्मिक संयोग से संकर अणुओं का 
निर्माण हो जाता है। इन अणुओं में प्रजनन क्षमता होती है। प्रत्येक प्रजननशील इकाई 
अर्थात्‌ सजीव कोशिका के भीतर विभिन्न ढांचों के निर्माण के लिए ये अणु भारी संख्या 
में मिल जाते हैं। 50 करोड़ वर्षों के अंतराल पर इन एकल कोशिकाओं ने दो रूप 
ग्रहण कर लिये -शैवाल और जीवाणु। ये पृथ्वी पर समस्त चर (पशु) और अचर 


(बनस्पति) जीवन की प्राथमिक अवस्था के प्रतीक Ë सूर्य-किरणों के हानिकर पराई 
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पंच 
महाभूत 
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बैंगनी (अल्ट्रा-वॉयलेट) विकिरण के प्रतिकार के लिए शैवाल ने अपने भीतर विद्यमान 
पर्णहरित (क्लोरोफिल) के बल पर सूर्य के प्रकाश का उपयोग ऊर्जा-प्नोत के रूप में करना 
शुरू कर दिया। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ने वायुमंडलीय जल और कार्बन 
डाईऑक्साइड को शर्कराओं तथा ऑक्सीजन में रूपांतरित कर दिया। पौधे इन शर्कराओं 
का उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में छोड़ 


देते हैं। बहुत ऊँचाई पर सामान्य ऑक्सीजन ओजोन बन गयी जिसने सूर्य की घातक 


परा-बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना शुरू कर दिया जिससे पृथ्वी पर नाना 
प्रकार के जीवों की सृष्टि होने लगी। जड़ अथवा चेतन पदार्थ के बारे में तब तक किसी 
प्रकार की चर्चा संभव नहीं है जब तक कि मनुष्य के मन पर विचार न कर लिया जाये। 
भारत की एक अत्यंत मौलिक दार्शनिक विचारधारा सांख्य में इन दोनों पर चिंतन किया 
गया Š | सांख्य का तो अर्थ ही गणना ë | वह ब्रह्मांडीय अस्तित्व के 25 मूलभूत तत्त्वों 
की सूची प्रदान करता है : 


- प्रकृति 
- पुरुष 
- महत्‌ अथवा बुद्धि 
- अहंकार 
- पंच ज्ञानेन्द्रियां : त्वचा, जिह॒वा, नेत्र, कान और नाक 
- पंच कर्मेद्धियां : मुख, हाथ, पांव, Tal तथा गुदा 
- मनस 
- पांच तन्मात्राएं : ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध 
- पांच स्थूल तत्त्व : पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु 
प्रकृति जड़-व्यक्त है | पुरुष चेतन-अव्यक्त है। जैसे ही प्रकृति पुरुष अर्थात्‌ चेतन 


के संपर्क में आती है वैसे ही पुरुष स्वयं को जड़ एवं चेतनात्मक जगत के रूप में व्यक्त 
करने लगता है। 
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सृजन की प्रक्रिया इस प्रकार चलती है : 


I पुरुष दोनों अनादि एवं स्वयंभू है ] प्रकृति 


II महत्‌ अथवा बुद्धि 


| 


IV अहंकार 


| 


V-IX पंच ज्ञानेद्धियां 
X-XIV पंच कर्मेन्द्रियां 
XV मन 


| 


XVI-XX पंच तन्मात्राएं 
XXI-XXV पंच महाभूत 


प्रकृति आरंभ में एकरूपी थी । उसने स्वयं को व्यक्त करने के लिए बुद्धि को नियोजित 
किया तथा अहंकार के माध्यम से बहुरूपी हो गयी | उसके पश्चात्‌ वह दो खंडों में विभक्त 


हुई - सेन्द्रिय, जो अपनी प्रजाति को उत्पन्न करने में समर्थ है तथा निरिद्धिय, जिसमें 
प्रजनन-क्षमता नहीं है। 
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— 


प्रतीक है; WA ऊर्जा का, हलचल का, प्रवृत्ति का; त 
दुर्बुद्धि का। 
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अवतार 


अवतार की धारणा केवल हिन्दू मिथक-शास्त्र में ही मिलती है। अवतार का अर्थ 

है -- ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च सत्ता का पृथ्वी पर जीव रूप मनुष्य अथवा किस अन्य 
प्राणी के रूप में व्यक्त होना। अवतार की धारणा का एक स्पष्टीकरण यह है कि भारत 
के प्राचीन दृष्टा मानव और उसके मूल्यों के क्रमिक विकास को सिद्ध करना चाहते थे। 
यह स्पष्टीकरण पर्याप्त विवेकसम्मत प्रतीत होता है। 


विष्णु के अवतारों के विषय में अनेक दृष्टियां हैं परन्तु उनमें सबसे अधिक ग्राह्य 
यह दृष्टि है कि अवतार पृथ्वी पर जीवन के विकास के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि स्वरूप 
हैं। इस धारणा की तुलना डार्विन के “योग्यतम की उत्तरजीविता” सिद्धांत के साथ की 
जा सकती है। दोनों में अत्यंत स्पष्ट समानता है। डार्विन का मत है कि पृथ्वी पर जीवन 
का विकास हुआ है तथा जो प्राणी स्वयं को बदलते हुए पर्यावरण के अनुरूप नहीं ढाल 
सके वे नष्ट हो गये। इस प्रकार प्रत्येक विकास-चरण के साथ विनाश की प्रक्रिया जुड़ी 
रही। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात त्रिमूर्ति की धारणा भी विकास और विनाश की इस 
धारणा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है क्योंकि इन तीन शक्तियों को सृजनकर्त्ता, पालनकर्ता 
और संहारकर्त्ता की भूमिकाएं प्रदान की गयी हैं। 


तथापि, पालन तथा संरक्षण का दायित्व विष्णु पर होने के कारण वह प्राणियों 
को जीवित रहने तथा अपनी प्रजातियों को संरक्षण का बुद्धिकौशल प्रदान करता है। हिन्दू 
धर्म के सभी अवतार विष्णु के अवतार माने गये Ë | अवतार अपनी उत्तरजीविता के 
लिए आवश्यक ज्ञान तथा बुद्धिकोशल साथ लेकर आये। प्रारंभिक अवस्थाओं में इसका 
प्रयोजन उनके शारीरिक रूप का विकास भी था। 


प्रथम छह अवतारों की तुलना डार्विन के विकास-सिद्धांत के साथ की जा सकती 
है जो मनुष्य के पूर्ण विकास तक जाता है। 
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अवतार 
l. मत्स्यावतार 
2. कूर्मावतार 


3. वराहावतार 


4. नृसिंहावतार 
5. “ वामन 
6. परशुराम 


डुग 


सतयुग 


सतयुग 


सतयुग 


सतयुग 


त्रेतायुग 


त्रेतायुग 


डार्विन-मत 


जीवन का उदय जल में 
(आज से 60 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व) 


समुद्र से प्रथम जलस्थलचर का 
धरती पर आविर्भाव 
(00 करोड़ वर्ष पूर्व) 


प्रथम स्तनपायी का उदय 
(6 करोड़ वर्ष पूर्व) 


मनुष्य के आदि-पूर्वज आधे मनुष्य 
आधे पशु का उदय 
(3 करोड़ वर्ष पूर्व) 


होमो-इरेक्टस 

(रीढ़ सीधी करके चलने वाला प्रथम 
मानव) बौना तथा निःशस्त्र 

(50 से 20 लाख वर्ष पूर्व) 


कांस्य युग 

रामापिथेकस का आगमन 

परशु (कुल्हाड़े) जैसे प्रथम शस्त्र का 
विकास 

होमोसैपियन 

(35 से हजार वर्ष पूर्व) 


यह चिंतन अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का द्योतक ë | मत्स्यावतार की धारणा पृथ्वी पर 
जीवन के विकास की आधुनिक धारणा के सर्वथा अनुरूप है। आवागमन की पूर्ण स्वतंत्रता 
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है, जल विस्तृत तथा दिशाएं अनन्त हैं। मछली जिधर चाहे उधर जाने को स्वच्छंद है। 
यह निर्बाध जीवन है, सहजतः अबोध और अहं से मुक्त। 


अब कूर्मावतार को लें। तब तक जीवन जल पर आधारित था। अब कूर्म जल 
से निकल कर यह खोजने के लिए धरती पर आता है कि कया वहां जीवन को धारण 
किये रखना संभव होगा। अब इस महत्तर चेतना का विकास होता है कि जल के परे 
और भी विस्तृत विश्व Š तथा अधिक स्वच्छंदता भी। कूर्म ठोस भूमि पर आ गया तथा 
उस पर चलना सीखता Š | जल के भीतर वह अपने शक्तिशाली फावड़े जैसे पांवों का 
उपयोग करता था, अब उसे चलने के लिए अन्य उपाय सीखने पड़े | गहरे जल के भीतर 
अपेक्षाकृत अधिक शांति थी, खामोशी थी। अब पृथ्वी पर तो हलचल है। तेज हवाएं 
चल रही हैं। ज्वालामुखी लावा तथा गरमी उगल रहे हैं। वैसी गरमी समुद्र के भीतर 
न थी। जीवन को रक्षा की आवश्यकता है। यह उसकी कोमल पीठ को रक्षा के लिए 
उस पर ढाल सरीखे कठोर परत के निर्माण की शुरुआत है। कछुए का सहज प्राकृतिक 
घर जल में होता है और वह धरती पर उससे बहुत दूर नहीं जाता। समुद्र के किनारे 
से वह उतनी ही दूर जाता है जहां तक उसे सुरक्षा की अनुभूति होती है। वह मात्र सहज 
ज्ञान के बल पर इधर-उधर जाता है। वह धीमे-धीमे और संभल-संभल कर चलता है। 
वह जितनी दूर जाता है उतना ही ज्ञान और अनुभव बटोर लेता है। उसका शत्रु कोई 
अन्य विरोधी पाशविक बल नहीं है वरन्‌ निर्जीव कंकर-पत्थर तथा स्वयं प्रकृति हैं। 


तीसरा अवतार वराह अवतार है। वराह (शूकर) दलदली भूमि पर रहने वाला 
पशु Š | उसका आद्य जल से किंचित कोई संबंध नहीं Ë | वह जंगल तथा सघन वनस्पति 
में घुस जाता है। इस समय अन्य प्राणी भी हैं जो हिंसक, मांसभक्षी तथा वराह के साथ 
समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उसे इनसे आत्मरक्षा करनी पड़ती है। मछली और 
कूर्म को जल के भीतर उत्पन्न होने वाले छोटे-छोरे जीवों से पेट भरना पड़ता है, परंतु 
वराह सघन वन प्रांत में रहता है। अतः उसे वनस्पति को जीवन का आधार बनाना 
पड़ता Š | उत्तरजीविता महत्त्वपूर्ण है तथा उसका दिशा-निर्देश बुद्धि से प्राप्त होना है 
जो विकास की अवस्था में है। पशु भेद करना सीख रहा है, वह अपनी सीमाओं के 
भीतर तथा उनसे बाहर की मित्र तथा शत्रु शक्तियों को पहचानने में लगा ë | इन्द्रियां 
विकसित हो रही é | जीवन का निर्धारण करने वाले स्थायी एवं अस्थायी तत्त्वों का 
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धीरे-धीरे बोध होता जा रहा है। अगला अवतार नृसिंहादतार हे। वराह से हम मानव-पश 
पर आते हैं। यह एक प्राकृतिक विकास-चरण है | 


नृसिंह आधे मनुष्य और आधे पशु हैं तथा उनमें दोनों की प्रकृति है। हमारे ऋषि 
हमें बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने पूर्ण रूप में विकसित होना अभी शेष है तथा अपने 
प्रारंभिक काल में उसमें पशु के लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यह सिंह सरीखा एक aw 
पशु है। 


पांचवा अवतार वामनावतार ë | यहां आकर मानव-पशु से मानव तक की विकास-यात्रा 
पूर्ण होती है, किन्तु मानव अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, वह बीना (वामन) 
है। बौद्धिक दृष्टि से भी वह पूर्ण विकसित नहीं है। उसे अभी लंबी दूरी तय करनी है। 
वामन शब्द से हमें लंबाई में बौना ही नहीं समझना चाहिए। वामन शारीरिक दृष्टि से 
भले ही छोटा रहा हो, उसने मानव का स्तर प्राप्त कर लिया है तथा उसमें मानवीय 
गुण आ गये हैं। कहा गया है कि उसे अन्य वस्तुओं के साथ-साथ ब्रह्म-दंड भी प्रदान 
किया गया था जो उसकी परिपक्वता का परिचायक Š | यह अज्ञान तथा अंधकार और 
प्रकृति की दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध मनुष्य को प्राप्त शस्त्र है| बह्म chery को लिए 


त यं टे) मनुष्य 
के लिए ज्ञान-प्रक्रिय | गर्य । समर्पण आवश्यक ë | मर्षण 
का अर्थ है - नम्रता | नप्रता गुरू के प्रवि Hees से उत्पन होती ह गत रहाय 


` 


में सभ्यता का आरंभ Š | 


छठे अवतार परशुराम हैं, उनके हाथ में परशु है। परशु (फरसा) प्रतीकात्मक है। 
आदिम मानव अब आग जलाने तथा उसके उपयोग की विद्या सीखने से आगे निकल 
आया है। अग्नि जलती है, वह ठोस पदार्थों को भी पिघला देती है। मनुष्य अब उस 
अवस्था में पहुंच गया है जहां उसने धातुओं को गलाने और सांचों में ढालने की विद्या 
सीख ली Ë प्रथम फाल (ब्लेड) धातु का एक भोंडा सा टुकड़ा रहा होगा तथा उसका 
बेंट (दस्ता) लकड़ी का एक खुरदुरा डंडा। उन्होंने उन व्यक्तियों को मार डाला जो संपत्ति 
के अधिकारों की चेतना में जीते थे। अब जीवन-पोषक साधन्त के रूप में भूमि पर समाज 
अपने दावे प्रस्तुत कर रहे É | जनसंख्या ज्यों-ज्यों बढ़ रही है त्यां त्यो लोग अपने-अपने 
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क्षेत्रों में भोजन प्राप्ति तथा सुरक्षा के मार्ग में कोई चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं है। इस बिन्दु पर आकर व्यक्ति को बृहत्तर समूह की मांगों के सम्मुख समर्पण करना 
होता है। नये मूल्यों तथा व्यक्ति के आचरण के नये नियमों का उदय होने लगा है। शायद 
अनजाने में ही अपने मार्ग की समस्त बाधाओं के बावजूद समाज की रचना होने लगी 
है। परशुराम उस परिवर्तन के मूर्तरूप हैं। 


भगवान राम का आगमन मानव के पूर्णोदय का प्रतीक है। वे सातवें अवतार हैं। 
अब मानव इस विश्व में पूरी तरह बस चुका है। मानवीय चेतना में राज्य और स्थिर 
समाज की धारणा भली प्रकार घर कर चुकी है। एक उत्तरोत्तर क्रम का निर्धारण हो 
गया है। विद्याप्राप्ति और ज्ञान का अनुसंधान जीवन पद्धति बन चुके हैं। भूमि कृषि के 
लिए साफ कर ली गयी है। यायावर जन-समुदाय ने अब बस्तियों वाले समाज का रूप 
ले लिया है जो कृषि-उत्पादनों तथा अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर 
निर्भर रहने लगा है। लोग गांवों और नगरों में बस गये हैं। सत्य, प्रतिष्ठा, वीरता, 
आज्ञापालन, विधि और व्यवस्था, निष्ठा, कौमार्य सरीखी धारणाएं आम तौर पर प्रचलित 
हो चुकी हैं तथा उनको बहुत महत्त्व दिया जाने लगा है। 


भगवान राम से भगवान कृष्ण तथा उनसे भगवान बुद्ध तक मानसिक, नैतिक, 
बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास की एक सतत प्रक्रिया चल रही है तथा समाज स्थिर 
गति से उन्नयन के पथ पर बढ़ रहा है। इससे भिन्न कुछ भी संभव ही न था। प्रत्येक 
समाज का एक सावयव ढांचा होता है जो स्वयं निरंतर विकासमान्‌ रहता है। गतिहीन 
समाज एक मृत समाज है। 


यह विश्व आज आदिम कृषि-उत्पादन की अवस्था से बहुत दूर औद्योगिक युग 
में प्रवेश कर चुका है जिसमें मनुष्य प्रगति के यंत्र का एक पुरजा मात्र बन कर रह गया 
ë हँस सबके बावजूद हिन्दूधर्म के मूलभूत तत्त्व एक अखंड सूत्र बने रहे । असंख्य शताबियों 
में होने वाले समस्त परिवर्तनों के बीच तथा विदेशी संस्कृतियों के आक्रमणों के सामने 
दृढ़तापूर्वक डटे रहे। भगवान्‌ बुद्ध ने इस सातत्य को बनाये रखा। भंग नहीं किया। वे 
उस महान्‌ परंपरा का अंग थे। प्रख्यात भारत-विद्याविद्‌ हेनरीख जिमर ने अपने ग्रंथ 
दा फ़िलॉसफीज़ ऑफ इंडिया में उनके प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है उनकी प्रशंसा मैं 
उससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता | जिमर इस बात पर बल देते हैं कि बौद्ध 
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तत्त्वमीमांसा प्राचीन भारतीय ब्राह्मण चिंतन के महान्‌ सिद्धांतों तथा उसकी समस्याओं 
से किसी भी अर्थ में मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। वे कहते हैं: “बुद्ध का जीवन हिन्दू 
के रूप में प्रारंभ हुआ। (बौद्ध परंपरा के अनुसार) उनके जीवन के प्रत्येक चरण में हिन्दू 
देवताओं ने उनकी रक्षा की। दूसरे शब्दों में, वे भारतीय परंपरागत दर्शन के क्षेत्र के 
भीतर बने रहे तथा उन्होंने केवल उसकी सनातन समस्या Aer पर ही एक अभिनव 
तथा पुनर्जागरणवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके चिंतन के विषय और प्रयास हूबहू 
समकालीन ब्राह्मणवादी चिंतकों के अनुरूप थे । अत: कालांतर में दोनों व्यवस्थाएं व्यावहारिक 
रूप में एक हो गयीं। उनके प्रतिपादकों के विचारों तथा उनकी समस्याओं एवं रीति-नीति 
में कोई अंतर न था। वे एक ही नगर तथा ग्रामीण चौगान एवं शाही उद्यान में समान 
प्रश्नों पर तर्क-वितर्क करते एवं अंततः उन दोनों के भिन्न दृष्टिकोणों में व्यावहारिक 
अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाता। कोई विष्णु की पूजा करता या बोधिसत्व की, शिव 
की अथवा बुद्ध की, ब्रह्म में मोक्ष प्राप्त करता अथवा सर्वसमावेशकारी अलय में, 
साधना की पद्धतियां व्यावहारिक रूप में एक-समान थीं, दैवी गुरू के प्रति दृष्टिकोण 
में कोई अंतर न था तथा दोनों के बीच वास्तविक मौलिक तर्क-वितर्क का कोई भी 
आधार खोज पाना असंभव था।” 


हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों पर अपनी चर्चाओं के दौरान विद्वान लोग ऊपरी मतांतरों 
के बावजूद संस्कृति, परंपरा और दर्शन की इसी चिरंतन एकता को निरूपित करते हैं। 
भारतीय राज्य की शक्ति तथा उसकी वज्र सरीखी अपराजेयता का आधार यह एकता 
a है। 


भगवान बुद्ध ने समानता तथा अहिंसा के हिन्दू-दर्शन को और आगे विकसित 
किया जिसके कारण देश के राजकाज और व्यापार की पद्धति में परिवर्तन आ गया। 
राजतंत्र से लोकतंत्र (एक व्यक्ति एक मत) तथा व्यक्तिगत व्यापार से विशाल सार्वजनिक 
सीमित व्यापारिक संस्थान (पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिनमें व्यवस्थापक-श्रमिक भेद समाप्त 
करके समस्त कर्मचारियों को समान व्यवहार की व्यवस्था है) की धारणाएं भगवान बुद्ध 
के दर्शन से उत्पन्न हुई और आज के विश्व में उत्तरजीविता का आधार बन गयी हैं। 


बुद्धावतार हमारे लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज हम भगवान बुद्ध 
के काल में जी रहे हैं। हिन्दूधर्म के अनुसार वर्तमान काल में प्रत्येक कर्मकांड के आरंभ 
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में यह संकल्प लेना अनिवार्य होता है : 


हरिः ॐ तत्सदद्येतस्य ब्रह्मणो ऽह्न 
द्वितीयपरार्धे श्री शवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे 
भरतखण्डे आर्यावर्ते बौद्धावतारे 
अमुक नाम्नि संवत्सरे अमुक मासे 
अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे 
अमुक गोत्रोत्पन्नो ऽहं अमुक नामाहं 
अमुक कर्म करिष्ये। 


“हरिः ॐ | अमुक गोत्र में उत्पन्न मैं अमुक नाम ब्रह्मा के दिन के उत्तरार्ध में, 
वेतवाराह कल्प में, वैवस्वत मन्वन्तर में, 28वें कलियुग के प्रथम चरण में, जम्बूद्वीप के 
भरतखंड के आर्यावर्त में, बुद्ध के काल में, अमुक संवत्सर के अमुक मास के अमुक 
पक्ष की अमुक तिथि को अमुक दिन अमुक कर्म करूंगा ।” 


इस संकल्प में बुद्धावतारे अर्थात्‌ विष्णु के नवें अवतार बुद्ध के काल में पद का 
प्रयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 


दसवें अवतार कल्कि अंतरिक्ष युग के प्रतीक होंगे जिसका प्रादुर्भाव आगे ET | 


वे अंतरिक्ष युग में मानवजाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक दर्शन का प्रतिपादन 
करेंगे। 


इस प्रकार अवतारों का दर्शन इस पुस्तक का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अध्याय 


. Š | यह सर्वविदित है कि आज विश्व की एक तिहाई जनसंख्या राम, कृष्ण और बुद्ध 


की प्रत्यक्षतः अनुयायी है। 


शेष विश्व में चाहे कोई भी धर्म प्रचलित हो किन्तु सबसे अधिक विकसित राष्ट्र 
वे ही हैं जिन्होंने भगवान्‌ बुद्ध के समानतावादी एवं अहिंसावादी दर्शन का अनुसरण किया 


है तथा इन मौलिक धारणाओं पर आधारित राष्ट्र ही राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से 
जीवित रह पाये हैं। 
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अन्न की प्रचुरता होने से देश में उपद्रव और अव्यवस्था नहीं होगी तथा विद्वानों | 
को यह भय न रहेगा कि वे भूखों मर जायेंगे क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका के लिए ' 
गृहस्थों पर निर्भर रहना होता था। 


जड़-चेतन - जीवन. के रूप 


पदार्थ का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है : 


पदार्थ 
चेतन aS 
तन ° 
(सेन्द्रिय) (निरिन्द्रिय) 
E | Ki 一 一 一 
बनस्पतीय प्राणि रूप सम विषम 
पौधों का जीवन पशु जीवन प 
तत्त्व यौगिक मिश्रण 
धातु अधातु उपधातु 


जड़ पदार्थ इस विश्व का आधार है। चेतन के बारे में विज्ञान का मत है कि आद्य 
नाभिकीय अम्लों तथा प्रोटिनों आदि रसायनों के आकस्मिक संयोग से संकर अणुओं का 
निर्माण हो जाता है। इन अणुओं में प्रजनन क्षमता होती ë प्रत्येक प्रजननशील इकाई 
अर्थात्‌ सजीव कोशिका के भीतर विभिन्न ढांचों के निर्माण के लिए ये अणु भारी संख्या 
में मिल जाते हैं। 50 करोड़ वर्षो के अंतराल पर इन एकल कोशिकाओं ने दो रूप 
ग्रहण कर लिये -शैवाल और जीवाणु। ये पृथ्वी पर समस्त चर (पशु) और अचर 
(बनस्पति) जीवन की प्राथमिक अवस्था के प्रतीक ë सूर्य-किरणों के हानिकर परा- 
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बैंगनी (अल्ट्रा-वॉयलेट) विकिरण के प्रतिकार के लिए शैवाल ने अपने भीतर विद्यमान 
पर्णहरित (क्लोरोफिल) के बल पर सूर्य के प्रकाश का उपयोग Sata के रूप में करना 
शुरू कर दिया। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ने वायुमंडलीय जल और कार्बन 
डाईऑक्साइड को शर्कराओं तथा ऑक्सीजन में रूपांतरित कर दिया। पौधे इन शर्कराओं 
का उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में छोड़ 
देते हैं। बहुत ऊँचाई पर सामान्य ऑक्सीजन ओजोन बन गयी जिसने सूर्य की घातक 
परा-बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना शुरू कर दिया जिससे पृथ्वी पर नाना 
प्रकार के जीवों की सृष्टि होने लगी। जड़ अथवा चेतन पदार्थ के बारे में तब तक किसी 
प्रकार की चर्चा संभव नहीं है जब तक कि मनुष्य के मन पर विचार न कर लिया जाये। 
भारत की एक अत्यंत मौलिक दार्शनिक विचारधारा सांख्य में इन दोनों पर चिंतन किया 
गया Š | सांख्य का तो अर्थ ही गणना ë | वह ब्रह्मांडीय अस्तित्व के 25 मूलभूत तत्त्वों 
की सूची प्रदान करता है : 

- प्रकृति 

- पुरुष 

- महत्‌ अथवा बुद्धि 

- अहंकार 

- पंच ज्ञानेद्धियां : त्वचा, जिहूवा, नेत्र, कान और नाक 


पंच कर्मेद्धियां : मुख, हाथ, पांव, मूत्रेद्धिय तथा गुदा 


- मनस 
पांच तन्मात्राएं : ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध 


- पांच स्थूल तत्त्व : पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु 


प्रकृति जड़-व्यक्त है। पुरुष चेतन-अव्यक्त है। जैसे ही प्रकृति पुरुष अर्थात्‌ चेतन 
के संपर्क में आती है वैसे ही पुरुष स्वयं को जड़ एवं चेतनात्मक जगत के रूप में व्यक्त 


करने लगता है। 
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सृजन की प्रक्रिया इस प्रकार चलती है : 


[पुरुष दोनों अनादि एवं स्वयंभू हैं 


JHI 


IV 

V-IX 

X - XIV 
XV 

XVI -XX 
XXI - XXV 


I प्रकृति 


महत्‌ अथवा बुद्धि 


) 


अहंकार 


| 


पंच ज्ञानेद्धियां 
पंच कर्मेन्द्रियां 
मन 


Í 


पंच तन्मात्राएं 


पंच महाभूत 


प्रकृति आरंभ में एकरूपी थी। उसने स्वयं को व्यक्त करने के लिए बुद्धि को नियोजित 
किया तथा अहंकार के माध्यम से बहुरूपी हो गयी। उसके पश्चात्‌ वह दो खंडों में विभक्त 
हुई - सेन्द्रिय, जो अपनी प्रजाति को उत्पन्न करने में समर्थ है तथा निरिद्धिय, जिसमें 


प्रजनन-क्षमता नहीं है। 
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तत्त्व हैं। ये 
शांति, संयम, अनासक्ति तथा निवृत्ति का 
प्रतीक है; रजस ऊर्जा का, का, प्रवृत्ति का; तथा तमस प्रमाद, हिंसा, वासना और 


दुर्बुद्धि का। 
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अवतार 


अवतार की धारणा केवल हिन्दू मिथक-शास्त्र में ही मिलती है। अवतार का अर्थ 

है _ ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च सत्ता का पृथ्वी पर जीव रूप मनुष्य अथवा किस अन्य 
प्राणी के रूप में व्यक्त होना। अवतार की धारणा का एक स्पष्टीकरण यह है कि भारत 
के प्राचीन दृष्टा मानव और उसके मूल्यों के क्रमिक विकास को सिद्ध करना चाहते थे। 
यह स्पष्टीकरण पर्याप्त विवेकसम्मत प्रतीत होता Š 


विष्णु के अवतारों के विषय में अनेक दृष्टियां ë परन्तु उनमें सबसे अधिक ग्राह्य 
यह दृष्टि है कि अवतार पृथ्वी पर जीवन के विकास के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि स्वरूप 
हैं। इस धारणा की तुलना डार्विन के 'योग्यतम की उत्तरजीविता” सिद्धांत के साथ को 
जा सकती है। दोनों में अत्यंत स्पष्ट समानता है। डार्विन का मत है कि पृथ्वी पर जीवन 
का विकास हुआ है तथा जो प्राणी स्वयं को बदलते हुए पर्यावरण के अनुरूप नहीं ढाल 
सके वे नष्ट हो गये। इस प्रकार प्रत्येक विकास-चरण के साथ विनाश की प्रक्रिया जुड़ी 
रही। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात्‌ त्रिमूर्ति की धारणा भी विकास और विनाश की इस 
धारणा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है क्योंकि इन तीन शक्तियों को सृजनकर्त्ता, पालनकता 
और संहारकर्त्ता की भूमिकाएं प्रदान की गयी हैं। 


तथापि, पालन तथा संरक्षण का दायित्व विष्णु पर होने के कारण वह प्राणियों 
को जीवित रहने तथा अपनी प्रजातियों को संरक्षण का बुद्धिकौशल प्रदान करता है। हिन्दू 
धर्म के सभी अवतार विष्णु के अवतार माने गये Š | अवतार अपनी उत्तरजीविता के 
लिए आवश्यक ज्ञान तथा बुद्धिकोशल साथ लेकर आये। प्रारंभिक अवस्थाओं में इसका 
प्रयोजन उनके शारीरिक रूप का विकास भी था। 


प्रथम छह अवतारों की तुलना डार्विन के विकास-सिद्धांत के साथ की जा सकती 
है जो मनुष्य के पूर्ण विकास तक जाता है। 
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अवतार 


l. मत्स्यावतार 


2. कूर्मवतार 


3. वराहावतार 


4. नृसिंहावतार 


5. q 


6. परशुराम 


युग 


सतयुग 


सतयुग 


सतयुग 


सतयुग 


त्रेतायुग 


त्रेतायुग 


डार्विन-मत 


जीवन का उदय जल में 
(आज से 60 से 40 करोड़ वर्ष gd) 


समुद्र से प्रथम जलस्थलचर का 
धरती पर आविर्भाव 
(00 करोड़ वर्ष पूर्व) 


प्रथम स्तनपायी का उदय 
(6 करोड़ वर्ष पूर्व) 


मनुष्य के आदि-पूर्वज आधे मनुष्य 
आधे पशु का उदय 
(3 करोड़ वर्ष पूर्व) 


होमो-इरेक्टस 

(रीढ़ सीधी करके चलने वाला प्रथम 
मानव) बौना तथा निःशस्त्र 

(50 से 20 लाख वर्ष पूर्व) 


कांस्य युग 

रामापिथेकस का आगमन 

परशु (कुल्हाड़े) जैसे प्रथम शस्त्र का 
विकास 

होमोसैपियन 

(35 से हजार वर्ष पूर्व) 


यह चिंतन अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का द्योतक है। मत्स्यावतार की धारणा पृथ्वी पर 
जीवन के विकास की आधुनिक धारणा के सर्वथा अनुरूप ë | आवागमन की पूर्ण स्वतंत्रता 
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है, जल विस्तृत तथा दिशाएं अनन्त ë मछली जिधर चाहे उधर जाने को स्वच्छंद है | 
यह निर्बाध जीवन है, सहजतः अबोध और अहं से मुक्त। 


अब कूर्मावतार को लें। तब तक जीवन जल पर आधारित था। अब कूर्म जल 
से निकल कर यह खोजने के लिए धरती पर आता है कि क्या वहां जीवन को धारण 
किये रखना संभव होगा। अब इस महत्तर चेतना का विकास होता है कि जल के परे 
और भी विस्तृत विश्व है तथा अधिक स्वच्छंदता भी । कूर्म ठोस भूमि पर आ गया तथा 
उस पर चलना सीखता है। जल के भीतर वह अपने शक्तिशाली Gras जैसे पांवों का 
उपयोग करता था, अब उसे चलने के लिए अन्य उपाय सीखने YS | गहरे जल के भीतर 
अपेक्षाकृत अधिक शांति थी, खामोशी थी। अब पृथ्वी पर तो हलचल है। तेज हवाएं 
चल रही É | ज्वालामुखी लावा तथा गरमी उगल रहे ë | वैसी गरमी समुद्र के भीतर 
न थी। जीवन को रक्षा की आवश्यकता है। यह उसकी कोमल पीठ की रक्षा के लिए 
उस पर ढाल WIS कठोर परत के निर्माण की शुरुआत ë | कछुए का सहज प्राकृतिक 
घर जल में होता है और वह धरती पर उससे बहुत दूर नहीं जाता। समुद्र के किनारे 
से वह उतनी ही दूर जाता है जहां तक उसे सुरक्षा की अनुभूति होती है। वह मात्र सहज 
ज्ञान के बल पर इधर-उधर जाता Ë | वह धीमे-धीमे और संभल-संभल कर चलता ë | 
वह जितनी दूर जाता है उतना ही ज्ञान और अनुभव बटोर लेता है। उसका शत्रु कोई 
अन्य विरोधी पाशविक बल नहीं है वरनू निर्जीव कंकर-पत्थर तथा स्वयं प्रकृति हैं। 


तीसरा अवतार वराह अवतार है। वराह (शूकर) दलदली भूमि पर रहने वाला 
पशु ë | उसका आद्य जल से किंचित कोई संबंध नहीं Š | वह जंगल तथा सघन वनस्पति 
में घुस जाता है। इस समय अन्य प्राणी भी हैं जो हिंसक, मांसभक्षी तथा वराह के साथ 
समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उसे इनसे आत्मरक्षा करनी पड़ती है। मछली और 
कूर्म को जल के भीतर उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे जीवों से पेट भरना पड़ता है, परंतु 
वराह सघन वन प्रांत में रहता है। अतः उसे वनस्पति को जीवन का आधार बनाना 
पड़ता ë | उत्तरजीविता महत्त्वपूर्ण है तथा उसका दिशा-निर्देश बुद्धि से प्राप्त होना है 
जो विकास की अवस्था में है। पशु भेद करना सीख रहा है, वह अपनी सीमाओं के 
भीतर तथा उनसे बाहर की मित्र तथा श्रु शक्तियों को पहचानने में लगा > | shea 
विकसित हो रही हैं। जीवन का निर्धारण करने वाले स्थायी एवं अस्थायी तत्त्वों का 
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धीरे-धीरे बोध होता जा रहा है। अगला अवतार नृसिंहावतार ë | वराह से हम मानव-पशु 
पर आते हैं। यह एक प्राकृतिक विकास-चरण है। क 


a मनुष्य और आधे पशु हैं तथा उनमें दोनों की प्रकृति है। हमारे ऋषि 
हमे बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने पूर्ण रूप में विकसित होना अभी शेष है तथा अपने 
प्रारंभिक काल में उसमें पशु के लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यह सिंह सरीखा एक श्रेष्ठ 
पशु है। 


पांचवा अवतार वामनावतार है। यहां आकर मानव-पशु से मानव तक की विकास-यात्रा 
पूर्ण होती है, किन्तु मानव अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, वह बौना (वामन) 
है। बौद्धिक दृष्टि से भी वह पूर्ण विकसित नहीं है। उसे अभी लंबी दूरी तय करनी है। 
वामन शब्द से हमें लंबाई में बौना ही नहीं समझना चाहिए। वामन शारीरिक दृष्टि से 
भले ही छोटा रहा हो, उसने मानव का स्तर प्राप्त कर लिया है तथा उसमें मानवीय 
गुण आ गये ÈI कहा गया है कि उसे अन्य वस्तुओं के साथ-साथ ब्रह्म-दंड भी प्रदान 
किया गया था जो उसकी परिपक्वता का परिचायक ë | यह अज्ञान तथा अंधकार और 
प्रकृति को दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध मनुष्य को प्राप्त शस्त्र है। ब्रह्म-दंड बुद्धिमत्ता के लिए 
प्रयुक्त रूपक है। बुद्धिमता के लिए शिक्षा और गुरू का अस्तित्व अनिवार्य है। मनुष्य 
के लिए ज्ञान-प्रक्रिया आरंभ हो गयी ë विद्योपार्जन के लिए समर्पण आवश्यक ë | समर्पण 
का अर्थ है - नम्रता। नम्रता गुरू के प्रति आदरभाव से उत्पन्न होती ë | यह सही अर्थ 
में सभ्यता का आरंभ है। | 


छठे अवतार परशुराम हैं, उनके हाथ में परशु ë | परशु (फरसा) प्रतीकात्मक है | 
आदिम मानव अब आग जलाने तथा उसके उपयोग की विद्या सीखने से आगे निकल 
आया है। अग्नि जलती है, वह ठोस पदार्थों को भी पिघला देती है। मनुष्य अब उस 
अवस्था में पहुंच गया है जहां उसने धातुओं को गलाने और सांचों में ढालने की विद्या 
सीख ली है। प्रथम फाल (ब्लेड) धातु का एक भोंडा सा टुकड़ा रहा होगा तथा उसका 
बेंट (दस्ता) लकड़ी का एक GFE डंडा । उन्होंने उन व्यक्तियों को मार डाला जो संपत्ति 
के अधिकारों की चेतना में जीते थे। अब जीवन-पोषक साधन के रूप में भूमि पर समाज 
अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। जनसंख्या ज्यों-ज्यों बढ़ रही है त्यों-त्यों लोग अपने-अपने 
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क्षेत्रों में भोजन प्राप्ति तथा सुरक्षा के मार्ग में कोई चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं है। इस बिन्दु पर आकर व्यक्ति को बृहत्तर समूह की मांगों के सम्मुख समर्पण करना 
होता है। नये मूल्यों तथा व्यक्ति के आचरण के नये नियमों का उदय होने लगा है। शायद 
अनजाने में ही अपने मार्ग की समस्त बाधाओं के बावजूद समाज की रचना होने लगी 
है। परशुराम उस परिवर्तन के मूर्तरूप हैं। 


भगवान राम का आगमन मानव के पूर्णोदय का प्रतीक है। वे सातवें अवतार हैं। 
अब मानव इस विश्व में पूरी तरह बस चुका हैं। मानवीय चेतना में राज्य और स्थिर 
समाज की धारणा भली प्रकार घर कर चुकी है। एक उत्तरोत्तर क्रम का निर्धारण हो 
गया है। विद्याप्राप्ति और ज्ञान का अनुसंधान जीवन पद्धति बन चुके हैं। भूमि कृषि के 
लिए साफ कर ली गयी है। यायावर जन-समुदाय ने अब बस्तियों वाले समाज का रूप 
ले लिया है जो कृषि-उत्पादनों तथा अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर 
निर्भर रहने लगा है। लोग गांवों और नगरों में बस गये हैं। सत्य, प्रतिष्ठा, वीरता, 
आज्ञापालन, विधि और व्यवस्था, निष्ठा, कौमार्य सरीखी धारणाएं आम तौर पर प्रचलित 
हो चुकी हैं तथा उनको बहुत महत्त्व दिया जाने लगा है। 


भगवान राम से भगवान कृष्ण तथा उनसे भगवान बुद्ध तक मानसिक, नैतिक, 
बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास की एक सतत प्रक्रिया चल रही है तथा समाज स्थिर 
गति से उन्नयन के पथ पर बढ़ रहा है। इससे भिन्न कुछ भी संभव ही न था। प्रत्येक 
समाज का एक सावयव ढांचा होता है जो स्वयं निरंतर विकासमान्‌ रहता है। गतिहीन 
समाज एक मृत समाज Š | : 


यह विश्व आज आदिम कृषि-उत्पादन की अवस्था से बहुत दूर औद्योगिक युग 
में प्रवेश कर चुका है जिसमें मनुष्य प्रगति के यंत्र का एक पुरजा मात्र बन कर रह गया 
है।इस सबके बावजूद हिन्दूधर्म के मूलभूत तत्त्व एक अखंड सूत्र बने रहे । असंख्य TATA 
में होने वाले समस्त परिवर्तनों के बीच तथा विदेशी संस्कृतियों के आक्रमणों के सामने 
दृढ़तापूर्वक डटे रहे। भगवान्‌ बुद्ध ने इस सातत्य को बनाये रखा। भंग नहीं किया। वे 
उस महान्‌ परंपरा का अंग थे। प्रख्यात भारत-विद्याविद्‌ हेनरीख जिमर ने अपने ग्रंथ 
दा फिलॉसफीज़ ऑफ इंडिया में उनके प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है उनकी प्रशंसा मैं 
उससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता | जिमर इस बात पर बल देते हैं कि बौद्ध 
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तत्त्वमीमांसा प्राचीन भारतीय ब्राह्मण चिंतन के महान्‌ सिद्धांतों तथा उसकी समस्याओं 
से किसी भी अर्थ में मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। वे कहते हैं : “बुद्ध का जीवन हिन्दू 
के रूप में प्रारंभ हुआ। (बौद्ध परंपरा के अनुसार) उनके जीवन के प्रत्येक चरण में हिन्दू 
देवताओं ने उनकी रक्षा की। दूसरे शब्दों में, वे भारतीय परंपरागत दर्शन के क्षेत्र के 
भीतर बने रहे तथा उन्होंने केवल उसकी सनातन समस्या “मोक्ष! पर ही एक अभिनव 
तथा पुनर्जागरणवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया | उनके चिंतन के विषय और प्रयास हूबहू 
समकालीन ब्राह्मणवादी चिंतकों के अनुरूप थे | अतः कालांतर में दोनों व्यवस्थाएं व्यावहारिक 
रूप में एक हो गयीं। उनके प्रतिपादकों के विचारों तथा उनकी समस्याओं एवं रीति-नीति 
में कोई अंतर न था। वे एक ही नगर तथा ग्रामीण चौगान एवं शाही उद्यान में समान 
प्रश्नों पर तर्क-वितर्क करते एवं अंततः उन दोनों के भिन्न दृष्टिकोणों में व्यावहारिक 
अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाता। कोई विष्णु की पूजा करता या बोधिसत्व की, शिव 
की अथवा बुद्ध की, ब्रह्म में मोक्ष प्राप्त करता अथवा सर्वसमावेशकारी अलय में, 
साधना की पद्धतियां व्यावहारिक रूप में एक-समान थीं, दैवी गुरू के प्रति दृष्टिकोण 
में कोई अंतर न था तथा दोनों के बीच वास्तविक मौलिक तर्क-वितर्क का कोई भी 
आधार खोज पाना असंभव था।” 


हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों पर अपनी चर्चाओं के दौरान विद्वान लोग ऊपरी मतांतरों 
के बावजूद संस्कृति, परंपरा और दर्शन की इसी चिरंतन एकता को निरूपित करते हैं। 
भारतीय राज्य की शक्ति तथा उसकी वज्र सरीखी अपराजेयता का आधार यह एकता 
ही है। 


भगवान बुद्ध ने समानता तथा अहिंसा के हिन्दू-दर्शन को और आगे विकसित 
किया जिसके कारण देश के राजकाज और व्यापार की पद्धति में परिवर्तन आ गया। 
राजतंत्र से लोकतंत्र (एक व्यक्ति एक मत) तथा व्यक्तिगत व्यापार से विशाल सार्वजनिक 
सीमित व्यापारिक संस्थान (पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिनमें व्यवस्थापक-श्रमिक भेद समाप्त 
करके समस्त कर्मचारियों को समान व्यवहार की व्यवस्था है)'की धारणाएं भगवान बुद्ध 
के दर्शन से उत्पन्न हुई और आज के विश्व में उत्तरजीविता का आधार बन गयी हैं। 


बुद्धावतार हमारे लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि आज हम भगवान बुद्ध 
के काल में जी रहे हैं। हिन्दूधर्म के अनुसार वर्तमान काल में प्रत्येक कर्मकांड के आरंभ 
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में यह संकल्प लेना अनिवार्य होता है : 


हरिः ॐ तत्सदद्यैतस्य ब्रह्मणो ऽह्न 
द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे 
भरतखण्डे आर्यावर्ते बौद्धावतारे 
अमुक नाम्नि संवत्सरे अमुक मासे 
अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे 
अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक नामाहं 
अमुक कर्म करिष्ये। 


“हृरिः ॐ | अमुक गोत्र में उत्पन्न मैं अमुक नाम ब्रह्मा के दिन के उत्तरार्थ में, 
वेतवाराह कल्प में, वैवस्वत मन्वन्तर में, 28वें कलियुग के प्रथम चरण में, जम्बूद्वीप के 
भरतखंड के आर्यावर्त में, बुद्ध के काल में, अमुक संवत्सर के अमुक मास के अमुक 
पक्ष की अमुक तिथि को अमुक दिन अमुक कर्म करूंगा ।” 


इस संकल्प में बुद्धावतारे अर्थात्‌ विष्णु के नवें अवतार बुद्ध के काल में पद का 
प्रयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 


दसवें अवतार कल्कि अंतरिक्ष युग के प्रतीक होंगे जिसका प्रादुर्भाव आगे होगा । 
वे अंतरिक्ष युग में मानवजाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक दर्शन का प्रतिपादन 
करेगे | 


इस प्रकार अवतारों का दर्शन इस पुस्तक का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अध्याय 
है। यह सर्वविदित है कि आज विश्व की एक तिहाई जनसंख्या राम, कृष्ण और बुद्ध 
की प्रत्यक्षतः अनुयायी है। 


शेष विश्व में चाहे कोई भी धर्म प्रचलित हो किन्तु सबसे अधिक विकसित राष्ट्र 
वे ही हैं जिन्होंने भगवान्‌ बुद्ध के समानतावादी एवं अहिंसावादी दर्शन का अनुसरण किया 


है तथा इन मौलिक धारणाओं पर आधारित राष्ट्र ही राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से 
जीवित रह पाये हैं। 
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भगवान्‌ मत्स्य 


विश के दस अवतारों में प्रथम अवतार भगवान्‌ मत्स्य का मत्स्य पुराण में विस्तृत 
वर्णन किया गया है। 


समाजशास्त्रीय दृष्टि से सबलों द्वारा निर्बलों का शोषण किये जाने पर निर्बलो की 
सुरक्षा के लिए दैवी सत्ता जन्म लेती है। भगवान्‌ मत्स्य का आगमन भी इसी हेतु अर्थात्‌ 
निर्बलों के अधिकारों की रक्षा के निमित्त से हुआ। दूसरे शब्दों में, यह वह अवस्था थी 
जब जीवन ने भगवान्‌ मत्स्य के मार्गदर्शन में अज्ञान (अंधेरी रात) में से निकल कर 
ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश किया। 


गीत गोविंद में जयदेव कहते हैं : 


प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदं 
विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌ | 
केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे।। 


“प्रलयकाल में जब संसार की प्रत्येक वस्तु समुद्र के जल में डूब रही थी तब - 
वेदों को जल के ऊपर धारण करने के लिए (जिससे कि वे जल में डूबने न पायें) केशव 
(श्रीकृष्ण) ने मत्स्य (मीन) का शरीर धारण किया। उन जगत्‌ के स्वामी श्री हरि अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु की जय हो |? (श्रीकृष्ण अर्थात्‌ जयदेव के केशव स्वयं विष्णु के आठवें 
अवतार हैं|) 

मत्स्य अवतार को आध्यात्मिक विकास कहा जा सकता है। मत्स्य अर्थात्‌ मछली, 
विश्व का प्रथम पूर्ण विकसित जीव | यह अवतार, जल में जीवन के प्रारंभ होने को ओर 


संकेत करता है जिसे विकास-प्रक्रिया का प्रथम महत्त्वपूर्ण चरण कहा जा सकता ë | यह 
एक दिलचस्प बात है कि हमारी यह युगो-पुरानी वैदिक धारणा 0859 में प्रतिपादित 


डार्विन-सिद्धांत से हूबहू मेल खाती है । 
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भगवान्‌ 
मत्स्य 
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मत्स्यावतार एक आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत Ë | उन्होंने निर्बलों के अधिकारों की 
रक्षा तथा उनके कष्ट के स्रोत के विनाश के महत्त्व का प्रतिपादन किया। इस आधार 
पर जल में अनेक प्रकार के जीव एक साथ विकसित हो पाये। 
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भगवानू कूर्म 


मावतार के विषय में कहा गया है कि उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण 

कर लिया था, निश्चय ही वे आध्यात्मिक विकास का अगला चरण रहे होंगे। इस 

अवतार का प्रयोजन एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो परस्पर विरोधी व्यक्तियों 
के बीच एकता स्थापित करना था। 


संयोग की बात है कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्रथम जल-थलचर लगभग 
L0 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र से निकला और भूमि पर आया | जीव ने तब पहली बार आकाश 
का दर्शन किया | हिन्दू-दर्शन में जलस्थलचर के एक पूर्ण विकसित प्रतिनिधि अर्थात्‌ कछुए 
को विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान्‌ कूर्म विकासक्रम का अगला चरण है। 
हिन्दू-दर्शन भौतिक विकास तक ही सीमित नहीं हे, वह उससे आगे जाकर एक दार्शनिक 
व्याख्या प्रस्तुत करता है। कूर्म अर्थात्‌ कछुए की चाल धीमी है, वह अपनी कठोर पीठ 
को अपनी रक्षा के लिए ढाल के रूप में प्रयोग करता है तथा उसकी उत्तरजीविता के 
लिए यह कठोर आवरण अनिवार्य है। उसकी दृष्टि जब आकाश पर पड़ती है तब उसे 
पहली बार ईश्वर की सृष्टि का व्यापकतर दर्शन होता है तथा इस प्रकार वह ज्ञान और 
अज्ञान के बीच भेद कर पाता है। वह आत्मा की खोज में आत्मचिंतन करने लगता है। 


यह वह संक्रांतिकाल है जिसमें सूखी पृथ्वी पर प्राणियों के रूप में जीवन का उदय 
आरंभ होता है। जीवन के विकास में यह एक महत्त्वपूर्ण चरण था। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥ भगवान्‌ 


qi 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


]02 


भगवान्‌ वराह 


可 अवतार विष्णु का तीसरा अवतार है जो एक समय भारतीय परंपरा में बहुत 


लोकप्रिय था तथा कुछ स्थानों पर अभी तक लोकप्रिय है। आध्यात्मिक दृष्टि से वराह 
का अवतरण आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक निर्देशों के निर्धारण के लिए 
हुआ। धर्म ग्रंथों में वराह की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, जैसे - 


l- यज्ञवराह - यज्ञ वैदिक ब्रह्माण्ड-विज्ञान का प्रतीक है । 
2- प्रलयवराह - प्रलय से बचाने वाला | 


वराह स्तनपायी जीवसृष्टि का प्रतिनिधि है । वह पूर्णतः भूमि-आधारित है तथा चतुष्पद 
(चौपाया) है। डार्विन के अनुसार भी स्तनपायी जीवों का उदय लगभग 6 करोड़ वर्ष 
पूर्व हुआ और यह वास्तव में जीवधारियों के इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की एक व्याख्या 
मानी जा सकती है | विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तित पर्यावरण एवं जीवन-पद्धतियों 
के कारण कुछ मेरुदंड-विहीन जीवों के शरीरों में मेरुदंड विकसित हो गया। आने वाले 
समय में एक अन्य स्तनपायी पशु गाय ने समाज के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की। एक अन्य स्तनपायी पशु अश्व (घोडे) के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता 
है। स्तनपायी पशुओं का उदय जीवों के विकास की दिशा में एक निर्णायक चरण था. 


क्योंकि मानव के विकास की दिशा में होने वाला संपूर्ण विकास-क्रम स्तनपायी जीवों पर 
आधारित था। 


हिन्दू-दर्शन सतयुग के परवर्ती काल में अभ्यास द्वारा आत्मा को दोषमुक्त करने 
का श्रेय भगवान्‌ वराह को देता है। 
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भगवान्‌ नृसिंह 


चतुर्थ अवतार नृसिंह हैं । इस अवतार में विष्णु नृ+सिंह रूप में अवतरित होते हैं। 


इस अवतार में एक अन्य रूपांतरण होता है: पशु (वराह) से अर्ध-मानव- 
अर्ध-पशुस्वरूप नृसिंह | यह प्रगति का एक तर्कसंगत चरण एवं क्रमिक विकास का प्रतीक 
है। यहां पशु में मानवीय मूल्यों का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। नूसिंह अवतार पशु 
के मानवाकार में विकास की मध्यावस्था है। यह भी डार्विन-सिद्धांत के अनुरूप है। 


हिन्दुओं की दृष्टि में नृसिंहावतार में ईश्वर ने करुणा सरीखे दैवी (सात्विक) गुणों 
तथा दंभ एवं अभिमान सरीखे राक्षसी (तामसी) का संयोग व्यक्त किया है। 


इसके अतिरिक्त नृसिंह ने मानवों के पारस्परिक संबंधों, जाति अथवा आस्था को 
महत्त्व दिये बिना उनके गुणों और कर्मों को उनके वास्तविक मूल्य के आकलन का 
आधार मानने की शिक्षा दी। 


उन्होंने एक जड़ खंभे से प्रकट होकर यह भी सिद्ध किया कि परब्रह्म जड़ और 
चेतन दोनों में सर्वत्र विद्यमान है। 
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भगवान्‌ वामन 


पांभवें अवतार भगवान्‌ वामन Š | वामन, कई अर्थो में सीधी रीढ़ वाले द्विपद के 

प्रतिनिधि हैं। वे लम्बाई की दृष्टि से बौने हैं परंतु वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते 
हैं जिसके बल पर मानव चल पाया है। वामनावतार की गाथा में उनके उपनयन संस्कार 
(यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार)। उस अवसर पर पृथ्वी माता ने वामन को वृक्षों 
की छाल तथा लताएं प्रदान कीं, चन्द्रदेव ने ब्रह्मदंड; स्वयं ब्रह्मा ने कमंडलु; सप्तऋषियों 
ने कुशा घास; सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। 


इनमें से प्रत्येक भेंट प्रतीकात्मक है। प्रथम मानव प्रकृति के कोप से सुरक्षा के लिए 
वृक्षों की छाल और लताएं पहनता-बांधता था तथा बाद में हरिण की खाल का प्रयोग 
करने लगा था। वह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा के लिए हाथ में एक डंडा रखता था। 
दार्शनिक दृष्टि से वामनावतार का हेतु धर्म से अनुप्राणित महत्ता, शक्ति और साहस 
के बल पर संग्रहित संपत्ति को समाज को गरिमा के लिए समान रूप से वितरित करना 
था, जिसके फलस्वरूप समाज तथा राज्य द्वारा प्राप्त संपत्ति का धीरे-धीरे विकास हुआ। 
दैत्य राजा बलि की दिग्विजय अथवा उसके उदार कार्यों के कारण भगवान्‌ विष्णु स्वयं 
वामन के वेश में उसे दर्शन देने के लिए उसके सम्मुख जा पहुंचे तथा उन्होंने उसकी 
कीर्ति समूचे विश्व में फैला दी | दार्शनिक विकास क्रम में इस अवतार का उदय नम्रता, 
गुरु की आज्ञा के पालन तथा शक्ति और संपत्ति के अहंकार रहित नियंत्रण तथा प्राकृतिक 
संसाधनों के समाज-विकास के लिए प्रयोग की सीख देने के लिए हुआ। 


संयोगवश वामनावतार की धारणा भी 3 करोड़ वर्षों की अवधि में मनुष्य के 
आदि-पूर्वजों संबंधी डार्विन-मत से मेल खाती Š | मानव का विकास पाषाण युग अर्थात 
50 से 20 लाख वर्ष पूर्व से अनवरत होता चला आ रहा है। यह वह काल था जब 
रीढ़ सीधी करके दो पांवों पर खड़ा होने वाला, लंबाई में छोटा तथा एक डंडे के अतिरिक्त 
अन्य कोई शस्त्र धारण न करने वाला मानव वामन के रूप में प्रकट हुआ। 
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भगवाच परशुराम 


भगवान्‌ परशुराम उस युग के प्रतीक हैं जब दो पांवों पर सीधे खड़े होकर चलने वाले 

मानव, नृतत्त्व शास्त्रियों के 'योग्यतम की उत्तरजीविता” सिद्धांत के अनुसार, बुद्धिमान 
मानव का रूप ग्रहण कर रहे थे। जल में मछली को प्राप्त संचार-प्रवणता, कछुए की 
पीठ जैसा सुरक्षा-कवच, वराह जैसी तीव्र गति तथा उसकी दाढ़ों की आक्रामकता एवं 
नृसिंह युग में सिंह के पंजों जैसा पैनापन और उसके जबड़े जैसी शक्ति सीधे खड़े होकर 
चलने वाले मानवों को प्राप्त न थी। वे विकास क्रम में उन्हें खो चुकने के कारण जीवन 
को रक्षा कर पाने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। अब उन मानवों के मस्तिष्क का 
बहुत तेजी से विकास होने लगा तथा उनके विकसित मस्तिष्क ने उन्हें उनके प्राकृतिक 
शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने और उसके साथ ही परिवार के भरण-पोषण के लिए शिकार 
करने के हेतु लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजार (तथा शस्त्रास्त्र) बनाने के लिए विवश 
कर दिया। नृतत्त्व शास्त्री इस काल को मानव-बुद्धि के विकास के आरंभ का युग 
मानते हैं। 


विष्णु का यह अवतार प्रमुखतः भौतिक तथा मानसिक शक्तियों में सामंजस्य स्थापित 
करता है, दार्शनिक दृष्टि से जिसका प्रयोजन समाज-विकास È बढ़ी हुई सामाजिक बुराइयों 
को नियंत्रण में रखने के लिए भौतिक शक्ति पर्याप्त न थी अतः सामाजिक कुप्रथाओं, 
कुरीतियों और दोषों के निवारण के लिए मन और अंतःकरण की शक्ति का न्याय-संगत 
प्रयोग अपरिहार्य हो गया था। उन्होंने प्रलोभनों को ठुकराने तथा घोर अनासक्ति विकसित 
करने की शिक्षा दी। यह आज से 35,000 से 0,000 वर्ष पूर्व का कांस्य युग अथवा 
रामापिथेकस युग था | (पाश्चात्य नृतत्त्व शास्त्रियो ने उस युग को हिन्दुओं के उपास्य भगवान्‌ 
राम के नाम के आधार पर रामापिथेकस कहा |)! यह वह काल था जब विकसित बुद्धि 
मानव समुदाय बनाकर रहने लगे थे। परशुराम इसी काल में पृथ्वी पर अवतरित हुए 
और उन्होंने अपराजेय बनने की दृष्टि से मानसिक शक्ति के साथ-साथ भौतिक शक्ति 
भी प्राप्त करने हेतु मानवजाति के प्रथम शस्त्र अर्थात्‌ परशु अथवा फरसा का 
आविष्कार किया। 


L संयोगवशात्‌ पाश्चात्य नृतत्त्व शास्त्रियों ने युगों के नामकरण के लिए हिन्दुओं के पौराणिक पात्रों के नामों का प्रयोग 
किया, यथा शिवापिथेकस युग और सुग्रीवापिथेकस युग। ५५ ee 
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भगवान्‌ राम 


भवान्‌ राम प्राचीन विश्व के एक महान्‌ दैवी पुरुष हैं। उनके बारे में कहा जाता है 

कि वे आर्य धर्म को समुद्र तक ले गये। उनकी पूजा इंडोनेशिया तथा थाईलैंड सरीखे 
इंडो-चाइना देशों में भी होती है। Pra में वे सूर्य के एक स्वरूप आ मैन रे (ओरम्‌ 
राम) के साथ संबंधित हैं। 


भगवान्‌ राम की भार्या जगज्जननी सीता जी पौराणिक दृष्टि से पृथ्वी माता की 
पुत्री हैं। उनका मन संवेदनशील है - शुद्ध भक्ति की शक्ति की प्रतीक। राम आदर्श पुरुष, 
परिपूर्णता की पराकाष्ठा तथा समाज के हित के लिए व्यक्तिगत सुख के चरम बलिदान 
का श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। 


राम पिता के प्रति पुत्र की कर्तव्य-निष्ठा के प्रतीक हैं। वे अपने पिता राजा दशरथ 
द्वारा दिये गये वचन की मर्यादा की रक्षा के लिए राज-सिंहासन का परित्याग कर देते 
हैं। वे स्वेच्छा से देश-निकाला भोगते हैं जिससे कि उनके राज्य में उनकी उपस्थिति को 
बनवास की उनकी प्रतिज्ञा के प्रति शिथिलता का द्योक न समझ लिया जाये। उनके 
प्रमुख सहायक वायु देवता (मरुत) के पुत्र हनुमान (मारुति) थे। इस प्रकार राम, सीता 
और हनुमान क्रमशः सूर्य, पृथ्वी एवं वायु के प्रतीक हैं। 


राम का चरित्र निष्कलंक रहा, इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वे 
आदर्श पुरुष हैं। भगवान्‌ राम का व्यक्तित्व ऐतिहासिक एवं पौराणिक-दोनों प्रकार 


का है। कहा जाता है कि वे त्रेता युग में भारतवर्ष के राजा थे और उनकी राजधानी 
अयोध्या थी। 


भगवान राम के राज्य में समाज फला-फूला, इस सीमा से उस सीमा तक शांति 
का साम्राज्य छाया रहा, विधि और सुव्यवस्था बनी रही | राजा प्रजा की आवाज सुनता 
था तथा प्रजा राजा के आदेशों का पालन करती थी। राजा और प्रजा के बीच पूर्ण सामंजस्य 
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था। आज भी रामराज्य को एक आदर्श समाज माना जाता है क्योंकि उसमें नैतिकता, 
नीति और राज्य व्यवस्था के बीच पूर्ण समन्वय था। 


आश्चर्यजनक बात तो यह है कि विष्णु के अवतार के रूप में राम और एक आदर्श 
समाज के रूप में रामराज्य की धारणा समुद्र लांघ गयी तथा उसे दूरवर्ती लोगों ने स्वीकार 
कर लिया। राम की आज भी बहुत भारी प्रतिष्ठा है तथा राम-गाथा इतनी बली है कि 
इस्लाम के प्रसार ने भी इंडोनेशियाई जनता के हृदय से राम को अपदस्थ नहीं 
किया है। 


भारत की जनता के मन पर हिन्दू धर्म के इतने व्यापक प्रभाव के पीछे निश्चय 
ही जनसाधारण को राम के जीवन से प्राप्त होने वाली प्रेरणा है | जनसाधारण को गुहूय-विद्या 
एवं तत्त्व-दर्शन से बहुत गहरा सरोकार नहीं होता। समस्त हिन्दुओं के चित्त और मन 
पर राम, सीता और हनुमान का शुद्ध और उज्ज्वल बिंब अमिट रूप से अंकित है। 
वे पीढ़ियों से राम के बनवास, भरत की भक्ति, सीता के पातिव्रत्य और हनुमान द्वारा 
अपने स्वामी की पूर्ण स्वीकृति की गाथा सुनते आ रहे हैं। करोड़ों लोगों ने श्री रामचरित 
मानस का पाठ स्वयं किया अथवा दूसरों से सुना है। किसी भी अन्य महाकाव्य की अपेक्षा 


रामायण महाकाव्य अधिक लोकप्रिय रहा ë | रामचरितमानस के उत्तरकांड में काक भुशुंडि 
जी Tes जी से कहते हैं : 


सेवक YA भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
TE राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि।। 
(ll9 क) 
“हे सपो के शत्रु गरुड़ जी ! Š सेवक हूं और राम मेरे स्वामी हैं, इस भाव के 


बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचन््रजी 
के चरण कमलों का भजन-पूजन कीजिये |? 


रामायण में रामगाथा इस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करती है कि अंत में सत्य की विजय 
होगी-यतो धर्मस्ततो जयः। हिन्दुओं के प्रत्येक पौराणिक गीत अथवा गाथा का यही निष्कर्ष 
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है। यही कारण है कि यह सिद्धांत हिन्दू मानस में बहुत गहराई से घर कर गया है और 
इसने जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को संपूर्णत: प्रभावित किया है। प्रत्येक व्यक्ति के 
पीछे सत्यनिष्ठ जीवन एवं सदाचार का बल होना चाहिए | धर्मपत्नी सीता के प्रति राम 
का कर्तव्य उनकी प्रजा के प्रति उनके कर्तव्य के सामने हेय हो गया | महत्त्वाकांक्षी और 
ईर्ष्यालु मां कैकेयी के प्रति भरत का कर्त्तव्य उनके सत्यपरायण भाई राम के प्रति उनके 
कर्तव्य के सामने उपेक्षणीय हो गया। रावण भले ही विभीषण का भाई था तथापि विभीषण 
ने सत्यपरायणता को भ्रातृ प्रेम से अधिक महत्त्व प्रदान किया | रामायण में प्रत्येक कथा 
बुद्धिमानी की खान है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम चरम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 
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भगवान्‌ कृष्ण 


ष्णु के आठवें अवतार भगवान्‌ कृष्ण हैं, जिन्हें संपूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। द्वापर 
युग के लीलावतार के रूप में भी उन्हें जाना गया | 


भगवान्‌ कृष्ण के अनेक रूप हैं तथा वे सभी सराहनीय अथवा पूजनीय हैं। वे 
बालकृष्ण, गोपालकृष्ण, राधाकृष्ण तथा श्रीकृष्ण अर्थात्‌ बालक, गोपालक, प्रेमी तथा गुरु 
रूपों में प्रकट होते हैं। कृष्ण के अन्य अनेक नाम हैं - माधव, केशव, गोविंद, मधुसूदन 
मुरारि। एक ओर कृष्ण पूतना तथा कंस के संहारक हैं, दूसरी ओर कृष्ण गोवर्धन पर्वत 
को अपनी अंगुलि के अग्रभाग पर उठा लेते हैं, और अंततः कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि 
पर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, ठीक वैसे जैसे ईसा ने पर्वत पर उपदेश दिया। 
ये हैं योगेश्वर कृष्ण। 


प्रख्यात इतिहासकार धर्मानन्द कोसाम्बी कहते हैं कि चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में 
यूनानी आक्रमणकारियों को पता चला कि पंजाब के मैदान में एक भारतीय अवतार की 
पूजा करते हैं जिसे उन्होंने सहजतापूर्वक अपने उपास्य हेराक्लीज के समान मान लिया। 
यह अवतार निश्चित रूप से श्रीकृष्ण थे। यूनानी नायक हेराक्लीज परंपरा के अनुसार' 
एक अनुपम खिलाड़ी था जिसे सूर्य ने जलाकर काला (कृष्ण वर्ण का) कर दिया था, 
जिसने मानव-सिर वाले नाग हाइड्रा को (कालिया नाग की भांति) मार डाला था और 
जिसने अनेक अप्सराओं से विवाह किया था। 


श्रीकृष्ण ने उस युग में गोप-गोपियों को बताया कि दूध, दही, मक्खन आदि से 
अर्थोपार्जन भी संभव Š | यह व्यापारिक एवं औद्योगिक युग का समारंभ काल था। उनकी 
राजधानी द्वारिका एक बंदरगाह (जलपत्तन) थी, इससे यह संकेत मिलता है कि कृष्ण 
के काल के भारत तथा शेष जगत्‌ के बीच विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। भगवान्‌ राम 


के समान ही भगवान्‌ कृष्ण भी एक ऐतिहासिक तथा पौराणिक नायक हैं। दोनों रूपों 


में भारत पर उनका एक प्रमुख प्रभाव रहा है। इंग्लैंडवासी कृष्ण प्रेमी, जो एक आस्थावान 
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वैष्णव बन गये थे, लिखते हैं : “कृष्ण चाहे ऐतिहासिक पुरुष रहे हों अथवा वे ऋषि-कवि 
(वेद व्यास) की कल्पना के नायक हों, इसका कोई महत्त्व नहीं है। उनकी उपासना व्यक्ति 
अपनी-अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रवृत्ति के अनुसार बालकृष्ण; माखनचोर कन्हैया; 
गोपियों के साथ रास TIA वाले कान्हा, चित्तचोर, मनमोहन, श्यामसुंदर, वंशीवादक, 
दुष्टदलन, मधुसूदन (मधु राक्षस के संहारक), चमत्कारी युवा; महाबली अथवा अनुपम 
योद्धा; कंस-संहारक; विदयार्थी और सुदामा के मित्र; प्रेमी, पति अथवा बंधु, दार्शनिक - 
अनुपम गुरु, योगी, पथ-प्रदर्शक, एक महान्‌ नगर के संस्थापक अथवा अन्य अनेक 
भूमिकाओं में से किसी भी भूमिका अथवा रूप में करते हैं। श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन 
लीलामय रहा है।” 


कृष्ण प्रेमी हमें स्मरण दिलाते ë कि भक्त लोग कृष्ण-गाथा की अनेक घटनाओं 
को अपने भावों के अनुसार निरूपित करते É | उन्हें कृष्ण चरित्र का कोई भी पक्ष - 
नटखटपन, हास्य, विनोद, प्रेम, मैत्री, वीरता, अंतरंगता, सामाजिक न्याय, बुद्धिमत्ता अथवा 
योग प्रिय हो सकता है। प्रत्येक भक्त कृष्णावतार-गाथा में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता 
की झलक पाता है जिसके द्वारा उसकी चेतना दैवी-चेतना तक विस्तीर्ण हो जाती ë | 


कृष्ण से पहले किसी अन्य अवतार को उनके जैसा प्रेम और प्रशंसाभाव प्राप्त नहीं 
हुआ। मीरा उनके बारे में गाती ë : 


पलक तो नसाही इन नैनन के गिरिधारी बिन अन्त निहारें। 
fre कटै न भजे नन्दनन्दन, बुद्धि करै हरि नाम बिसारे। 
मीरा कहै जर जावो हिया पदकंज बिना पल अन्तर धारै। 

सीस नवै ब्रजराज बिना तिन सीस काट कुंअन किन डारै। 


“जो नेत्र गिरधारी के सिवाय किसी अन्य को देखें उनकी पलके नष्ट हो जायें, जो 
जीभ नन्दलाल का भजन न करे वह कट जाये, वह बुद्धि नष्ट हो जाये जो हरि के 
को भूल जाये | मीरा कहती है कि वह हृदय जल जाये जो कृष्ण के चरणकमलों के सिवाय 
किसी अन्य को एक पल के लिए भी अपने भीतर धारण करे, उस सिर A ae कर 
कुएं में क्यों न डाल दिया जाये जो ब्रजराज के अतिरिक्त किसी अन्य के सामने झुके। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राम के परम भक्त तुलसीदास जी जब तीर्थयात्रा पर वृन्दावन गये और वहां उन्‍होंने 
कृष्ण की मनोहारी मूर्तियां देखीं तो वे उनपर मुग्ध हो गये तथा उन्होंने कृष्ण की 
मनुहार की : 


का बरनौ छबि आपकी भले बने हो नाथ, 
तुलसी मस्तक तब नवै IJa बान लेओ हाथ ! 


तुलसीदास जी कृष्ण को नाथ कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि “आप बहुत 
सुंदर हैं। हे स्वामी! आपकी सुंदरता का कैसे वर्णन किया जाये”, तथापि तुलसी की आन 
थी कि वे श्रीराम के अतिरिक्त किसी अन्य के आगे सिर नहीं झुका सकते थे, ठीक मीरा 
की तरह, अतः वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी! मैं आपके सामने सिर झुकाना 
चाहता हूं, आपको प्रणाम करना चाहता हूं, परन्तु “तुलसी आपके सामने माथा तभी झुकायेगा 
जब आप अपने हाथों में धनुष बाण धारण करेंगे।” कहते हैं कि श्रीकृष्ण विग्रह के हाथ 
की वंशी धनुष बाण में रूपांतरित हो गयी तथा तुलसीदास जी ने कृतकृत्य होकर कृष्ण 
को साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे भक्तवत्सल हैं श्रीकृष्ण, और कृष्ण हैं भी तो वही जो 
राम हैं - भगवान्‌ विष्णु के अवतार। 


यहां प्रश्‍न यह उठता है कि भगवान्‌ कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा गया। एक ही 
उत्तर है इसका, क्योंकि वे सबके लिए सब कुछ हैं। इरावती कर्वे लिखती ë : 


“महाभारत के कृष्ण संपूर्णतः मानवीय हैं, परंतु उनके चरित्र की जटिलता तथा 
उनके अत्यंत उत्कटतापूर्ण कार्य में भी उनकी एक प्रकार की निर्लिप्तता के कारण उन्हें 
समझ पाना कठिन हो जाता है। - कृष्ण का व्यक्तित्व पकड़ से परे हो जाता हैं। 
.... उन्होंने पूरी उत्कटता से कर्म किया, चिंतन किया, परामर्श दिया परंतु उन कार्यों, 
विचारों और परामर्श की विफलता पर वे न हताश होते हैं, न विलाप करते हैं। एक 
ओर वे आहलादवश झूम उठते हैं और दूसरी ओर मौसलपर्व के अनुसार रोष में भरकर 
अपने ही जाति- बंधुओं को मार डालते हैं, किंतु अपने वंश का इस प्रकार भयानक 
अंत होने पर भी वे दुःखी नहीं हुए। उन्होंने बूढ़ों, बालकों और स्त्रियों की देखभाल 
की व्यवस्था कर दी और स्वयं मृत्यु का सहज वरण कर लिया। इसे ही वे योग कह 
सकते थे - यह शांत मन, यह निर्लिप्तता । 
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“यही कारण है कि कृष्ण आज भी चिंतन और अनुसंधान के पात्र हैं। .... शायद 
इसी कारण जब अंततः उन्हें भगवान्‌ की पदवी प्रदान कर दी जाती है तब वे आत्मीयतापूर्ण 
मानवीय गुणों से युक्त भगवान्‌ बन जाते हैं .... नटखट बालक, सरल गोपवृंद के सखा 
तथा शाश्‍वत प्रेमी ....।” यही हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण । 


गीता में भगवान्‌ कृष्ण अनासक्ति का उपदेश करते हैं, वे स्वयं अनासक्ति के मूर्त 
स्वरूप थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र का एकाग्रता से चिंतन करने पर एक अनूठी बात 
मुझे दिखाई दी। भगवान्‌ राम ने सामाजिक एवं पारिवारिक मान्यताओं एवं संबंधों को 
सर्वाधिक महत्व दिया, मर्यादाएं निश्चित कीं, सदैव मर्यादा का पालन किया | 


भगवान्‌ कृष्ण ने समाज, परिवार एवं रक्त-संबंधों से बढ़ कर मैत्री-संबंधों को महत्व 
दिया। गौर से देखने पर यह विशेषता श्रीकृष्ण के चरित्र में आदि से अंत तक दिखाई 
देती Ë | उदाहरण स्वरूप नंद बाबा, यशोदा माता, भाई बलराम से रक्त-संबंध नहीं होने 
पर भी श्रीकृष्ण ने इन्हें सगे माता-पिता, भाई से बढ़कर सम्मान-प्रेम दिया। इसी प्रकार 
सुदामा, अर्जुन, द्रोपदी एवं पांडवों के प्रति उनका लगाव अनूठी मैत्री के ही उदाहरण 
हैं। बाल्यकाल में गोप-गोपिकाओं के प्रति उनका स्नेह तथा राधा के प्रति उनका अनन्य 
प्रेम भाव, जिसने राधा के विवाहित होने को भी दर किनार कर दिया तथा आठ पटरानियों 
एवं एक हजार रानियों के होते हुए भी राधा के प्रति प्रेम-संबंध को इतनी ऊंचाई दी 
कि कालांतर में श्रीकृष्ण के साथ राधारानी ही पूजा में प्रतिष्ठित हुई | श्रीकृष्ण ने जीवन-भर 
हृदय के संबंध निभाये, उन संबंधों को सर्वोपरि माना और उनको भरपूर प्रतिष्ठा दी। 
इन संबंधों को निभाने में अनेक बार सामाजिक नियमों को अवहेलना भी हुई । उन मर्यादाओं 
का कहीं-कहीं उल्लंघन भी हुआ जिनकी स्थापना श्रीराम के युग में हुई थी। श्रीकृष्ण 
ने नैतिकता के, संबंधों के नये मूल्य स्थापित किए। उन्होंने अपने आचरण से यह स्थापित 
किया कि हृदय के संबंध रक्त-संबंधों से भी बढ़कर ë | सही अर्था में कहा जाए तो उन्होंने 
मैत्री-युग की स्थापना को, कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में उन्होंने प्रेमवश अर्जुन का सारथी बनना 
भी स्वीकार किया एवं रक्त-संबंधों के प्रति अर्जुन के मोह को गीता का उपदेश देकर 
नष्ट किया | युद्ध को धर्म-युद्ध की संज्ञा देकर अर्जुन को अजन्मा-अमर आला का रहस्य 
बताते हुए युद्ध के लिए प्रेरित किया। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीमुख से निःसृत हुई श्रीमदभगवतगीता आज एक महान्‌ ग्रंथ 
के रूप में हिंदुओं में ही नहीं विश्व भर में जानी जाती है। द्वापर-युग में कही गई गीता 
आज भी उतनी ही सनातन-शाश्वत है। कर्म को योग की संज्ञा देना, अलिप्त रहकर 
निष्काम भाव से कर्म में रत रहने की श्रीकृष्ण की सीख गीता के रूप में विश्व को उनकी 
बहुमूल्य अमिट-अमर देन है। 


आज भी गीता के अध्ययन से हमें कितने ही समाधान मिलते हैं, कठिनतम परिस्थिति 
में गीता एक सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। 


भगवान श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में वंशी को धारण किया, श्रीकृष्ण का स्वरूप कोई 
शस्त्र धारण किये हुए नहीं दिखाई देता, वे जीवन के माधुर्य, रस, संगीत, स्नेह-प्रेम जैसी 
कोमलतम भावनाओं के मूर्त प्रेममय स्वरूप हैं, उनका वंशीधारी रूप उनके इसी स्वरूप 
को स्थापित करता है लेकिन कितना अनूठा है श्रीकृष्ण का चरित्र सारे संबंध निभाकर 
भी हर संबंध के प्रति वे निर्लिप्त हैं, मोह उन्हें कहाँ नहीं छूता, किसी भी प्रिय से प्रिय 
व्यक्ति का विछोह उन्हें विचलित नहीं करता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन में उनके 
परिजनां-संतान-परिवार संबंधी उल्लेख तो नगण्य ही हैं। 


देखा जाए तो बहुत ही गहन और रहस्मय है श्रीकृष्ण का चरित्र, संभवतया इसीलिए 
उन्हें सोलह कलाओं से युक्त पूर्णावतार कहा गया। श्रीकृष्ण कहीं ठहरते नहीं, किसी के 
लिए रुकते नहीं, निरंतर गति और कर्म ही उनका जीवन है। आरंभ के वंशी-बजैया, 
रास-रचैया, गोपियों के कन्हैया अंततः दिव्य-ज्ञान से प्रकाशित विराट्‌ रूप में प्रकट होते 
=) हर परिस्थिति में सम-भाव से रहकर अंततः योगिराज का पद प्राप्त करते हैं। ऐसे 
योगिराज जिन्होंने प्रेम-योग, ज्ञान-योग, कर्म-योग से विश्व का परिचय कराया एवं निष्काम, 
अनासक्त भाव की महिमा को मानव-जाति में प्रकाशित किया। 


कृष्ण के बारे में कुछ भी अविश्वसनीय नहीँ रह जाता। वे भगवान्‌ हैं तथा उन्होंने 
अपने उपदेशों को अपने आचरण में उतारा। वे अनुपम हैं, अनूठे | इतना ही नहीं वे 
इतने समकालीन हैं जितना आज का समाचारपत्र और उनके मूल्य ठीक वैसे सार्वभौमिक 
है जैसी कि गुणन-तालिकाएं। वे केवल अर्जुन के मित्र नहीं, प्रत्येक मानव के मित्र हैं। 
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वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर प्रकट हुए तथा अर्जुन द्वारा शंका करने पर ही उन्होंने अपना 
रहस्य खोला। 


दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 
यदि भाः सदृशी सा स्यादूभासस्तस्य महात्मनः।। 


यदि आकाश में एक हजार सूर्य का प्रकाश एक साथ चमक उठे तब शायद उससे 
उस महान्‌ आत्मा (परमात्मा) के तेज की तुलना की जा a | 
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भगवान्‌ बुद्ध 


कलियुग में भगवान्‌ बुद्ध का अवतरण हुआ । भगवान्‌ बुद्ध भी भगवान्‌ राम और भगवान्‌ 
कृष्ण की भांति दैवी महापुरुष थे। कालक्रम की दृष्टि से वे हमारे अधिक समीप हैं 
क्योंकि उन्होंने 544 ई० go में परिनिर्वाण प्राप्त किया। 


भगवान्‌ बुद्ध के जन्म, बचपन तथा उनके उस जिज्ञासु मन की गाथा जिसने उन्हें 
अस्तित्व का अर्थ खोजने के लिए बाध्य किया, सर्वविदित है। वे कपिलवस्तु नामक 
एक छोटे-से राज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। वे विलासिता में पले। उनका विवाह 
यशोधरा के साथ हुआ और वे एक पुत्र राहुल के पिता बने। उन्होंने जगत्‌ की 
व्याधियों से परे एक संरक्षित जीवन जिया। कहा जाता है कि चार अवसरों पर राजमहल 
से बाहर निकलने पर उन्होंने पहले झुकी पीठ वाले एक वृद्ध, एक असाध्य रोगी तथा 
एक शव को देखा जिसे दाह-संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। इन 
सभी दृश्यों ने उन्हें यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि जीवन के अस्तित्व का लक्ष्य 
और प्रयोजन क्या Š | अंत में वे एक साधु से मिले जिसके चेहरे पर शांति छायी हुई 
थी तथा जिसने धार्मिक सत्य के समस्त जिज्ञासुओ की भांति परंपरागत मार्ग अपना लिया 
था - निवृत्ति का मार्ग। उसने उन्हें अपना परिचय इस प्रकार दिया : 


नर-पुंगव-जन्म-मृत्यु-भीतःश्रमणः 
प्रब्रजितोऽस्मि मोक्षहेतोः। 


हे मनुष्यं में श्रेष्ठ (सिद्धार्थ) ! मैं 

. एक श्रमण हूँ. एक साधु जिसने 
जन्म GAC TT से भयभीत होकर 
मोक्ष-ग्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया। 


गाथा के अनुसार, यह सुनकर गौतम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी अपना महल, 
अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया, साधु का वेश धारण कर लिया तथा 
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मानवीय पीड़ा, उसके कारणों एवं उनके निवारण के उपायों की खोज के. लिए वे वन 
में चले गये। तपस्या से उन्हें कुछ न मिला तथा वे अपनी खोज में विफल रहे। अंततः 
उन्हें बोधि उस समय प्राप्त हुई जब वे पीपल के एक वृक्ष के नीचे गहनतम एवं अत्यंत 
गूढ़ समाधि में तल्लीन थे। उस समय उन्हें उन सब समस्याओं के समाधान का ज्ञान 
हुआ जिसे वे लंबे समय से खोज रहे थे। उसके पश्चात्‌ वे 45 वर्षों तक चार आर्य 
सत्यों के अपने संदेश का प्रसार करते हुए घूमते रहे । उन्हें राजा तथा प्रजा दोनों ने भारी 
सम्मान प्रदान किया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस लंबी अवधि में भगवान्‌ बुद्ध के 
मन में यह विचार कभी नहीं आया कि वे किसी नये धर्म की घोषणा कर रहे हैं। वे 
एक हिन्दू के रूप में जन्मे और बड़े हुए तथा दिवंगत हुए। उन्होंने भारतीय आर्य सभ्यता 
के प्राचीन आदर्शों पर नये ढंग से बल देकर उनको पुनः परिभाषित किया। यह एक 
महान्‌ और श्रेष्ठ कार्य था। संयुक्त निकाय मैं भगवान्‌ बुद्ध का वचन है कि, “हे भिक्खुओ! 
मैंने उस पुरातन मार्ग, पुरातन पथ का ही दर्शन किया है जिसका अनुसरण प्राचीन काल 
के पूर्ण-जाग्रत पुरुषों ने किया था। .... मैं उसी पथ पर चला तथा उसी पर चलते हुए 
मुझे जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने भिक्षुओ, भिश्षुणियों, पुरुषों, स्त्रियों तथा गृहस्थो को 
ब्रह्मचर्य का वही ज्ञान प्रदान किया जो समृद्ध और उन्नतिशील, व्यापक रूप से फैला 
हुआ, प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। संक्षेप में, मैंने उसे ही देवों तथा मानवों के लिए भली 
प्रकार व्यक्त किया है।” जैसा कि पी०टी० राजू ने अपनी पुस्तक द फिलासिफिकल ट्रैडीशन्स 
ऑफ इंडिया में लिखा है : “जैनमत की भांति बौद्धमत भी भारत के आध्यात्मिक जीवन 
में मुख्यतः एक सुधार आंदोलन था।” जैनमत की भांति उसने भी रूढ़िगत परंपरा के 
समस्त श्रेष्ठ तत्त्वों को स्वीकार किया तथा एकमात्र वेदों को प्रमाण मानने की प्रवृत्ति 
तथा पशुबलि की उपयोगिता का ही विरोध किया। राजू कहते हैं कि भारत से बौद्धमत 
के लुप्त होने का कारण भारतीय धर्म-परंपरा के भीतर कोई हिंसापूर्ण धार्मिक संघर्ष न 
था। उसका कारण oe इस्लाम का आक्रमण तथा अंशतः उसके अपने सिद्धांतों का 
औपनिषदिक सिद्धांतों Hes दिशा में क्रमिक विकास एवं यह तथ्य था कि उपनिषदों पर 
सिद्धांतों को दर्शनशास्त्र आसानी से अपना तथा आत्मसात कर 


इसके अतिरिक्त राजू का दावा है कि बौद्धमत ने सामाजिक व्यवहार की 
व्य 
स्वतंत्र संहिता बनाने की कभी चेष्टा नहीं की, जातियों को यथावत्‌ बने रहने न 
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वह स्वयं मठों तक सीमित रहकर केवल दार्शनिक सिद्धांतों एवं अनुशासन की शिक्षा 
देने में व्यस्त रहा। यह निश्चित है कि बौद्धमत ने अपने मठों के भीतर जाति-आधारित 
भेदभाव की अनुमति नहीं दी तथा जैनमत की भांति महिला साध्वियों के लिए भिक्षुणी- 
Tel की स्थापना की। परंतु रूढ़िगत परंपरा में महिलाओं के साध्वी बनने तथा उनके 
लिए पृथक आश्रमों की कोई व्यवस्था न थी। बौद्धमत ने अपने सिद्धांतों एवं आचरण 
में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा किसी रूढ़ चिंतन पद्धति का आश्रय नहीं लिया। 
इसी कारण उसके पृथक अस्तित्व का कोई आधार ही नहीं रहा। 


डॉ० राधाकृष्णन इस मूल्यांकन से सहमत हैं | वे अपनी पुस्तक इंडियन रिलीजन्स 
में लिखते हैं: “बौद्धमत एक नये और स्वतंत्र धर्म के रूप में आरंभ नहीं हुआ । वह 
हिन्दुओं के अधिक प्राचीन धर्म की एक शाखा थे, शायद एक विच्छिन्न संप्रदाय अथवा 
जनश्रुति।” भगवान्‌ बुद्ध तत्त्वमीमांस एवं नीति-शास्त्र की दृष्टि से उस धर्म से सहमत 
थे जो उन्हें जन्मतः प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस काल में प्रचलित कतिपय प्रथाओं का 
प्रतिरोध किया। उदाहरणार्थ उन्होंने वैदिक कर्मकांड को स्वीकार करने से इनकार कर 
दिया । जब उनसे उसके अनुसार कुछ कृत्य संपन्न करने के लिए कहा गया तो उन्होंने 
केवल इतना कहा : “और, तुम्हारे यह कहने पर कि मैं धर्म की रक्षा के लिए उन बलि-यज्ञों 
को संपन्न करूं जिनकी मेरे परिवार में परंपरा रही है तथा जो वांछित फल प्रदान करते 
हैं, (मेरा उत्तर है कि) मैं बलि प्रथा को स्वीकृति नहीं देता क्योंकि मैं उस सुख की परवाह 
ही नहीं करता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा कर प्राप्त किया जाता है। यह बुद्ध की करुणा 
थी जिसने उन्हें आगे चलकर संपूर्ण विश्व में पूजनीय बना दिया।” 


बौद्धधर्म के उदय के बारे में एक अन्य टिप्पणीकार मिथिला संस्कृत संस्थान दरभंगा 
के भूतपूर्व निदेशक डॉ० पी० एल० वैद्य का मत है कि बौद्धधर्म बुद्ध के काल में प्रचलित 
उन धारणाओं तथा प्रथाओं के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह था जो मानव-जाति की 
प्रगति में योगदान करने में असमर्थ हो चुकी थीं। स्वयं हिन्दुओं ने इस विद्रोह का स्वागत 
किया। भगवान बुद्ध का दर्शन मानव-जाति और प्राणी मात्र के लिये कल्याणकारी भाव 
लिए हुए है। गौतम बुद्ध धर्म के नाम पर उस युग में चल रहे उस पाखंड के घोर 
विरोधी रहे जो मनुष्य का कल्याण नहीं करता वरन्‌ उसे बौद्धिक स्तर पर अपाहिज बनाता 
है, प्रज्ञाशून्य और अंध-विश्वासी बनाता है। 
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निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं 
सदयहृदय दर्शितपशुघातम्‌। 
केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश ET l| 


भगवान्‌ बुद्ध संपूर्ण श्रुति की निंदा नहीं करते। वे उसके केवल उस अंश का खंडन 
करते है जिसमें पशुबलि का विधान है। 


बुद्ध ने अपनी हिन्दू धरोहर का उपयोग उसकी कतिपय आपत्तिजनक अभिव्यक्तियों 
को सुधारने के लिए किया। वे नष्ट करने के लिए नहीं वरन्‌ पूर्णता प्रदान करने के लिए 
आये थे। भगवान्‌ बुद्ध सचमुच हिन्दू धर्म-परंपरा के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि ë | sto 
राधाकृष्णन लिखते हैं : 


बुद्ध ने भारत की धरती पर अपने चरण चिहून तथा देश की आत्मा, उसके स्वभाव 
तथा उसकी धारणाओं पर अपना प्रभाव छोड़ा | जहां बुद्ध की शिक्षाओं ने विश्व के अन्य 
देशों में उनकी अपनी परंपराओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर लिये, वहीं यहां 
बुद्ध के गृहदेश में वे हमारी संस्कृति में प्रवेश कर गयीं तथा उसका अभिन्न अंग बन 
गयीं ë | बुद्ध ब्राह्मणों और श्रवणों के प्रति समान व्यवहार करते थे तथा दोनों परंपराएं 
धीरे-धीरे आत्मसात हो गर्यी। एक प्रकार से बुद्ध आधुनिक हिन्दू धर्म के निर्माता हैं।” 


भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था कि पंडित अर्थात्‌ विद्वान लोग जाति और वर्ग के भेद 
भुलाकर मनुष्यों के ही नहीँ पशुओं के प्रति भी समदृष्टा होते ë! 


विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।। 


परंतु इस धारणा को व्यावहारिक रूप भगवान्‌ बुद्ध ने प्रदान किया । 


भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ कृष्ण की शिक्षाओं के बीच परस्पर-संबंध पूरी तरह 
अभिलिखित Š | के० Glo उपाध्याय के अनुसार (अरली Herr एंड द भगवदगीता ) 
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आत्मा की औपनिषदिक धारणा एवं बुद्ध के अनत्ता (अनात्मा) - दर्शन का सार एक 
ही है। उपाध्याय जी के शब्दों में : 


बौद्ध धर्म तथा उपनिषदों का अकर्मकांडीय दृष्टिकोण उपनिषदों तथा बौद्ध सिद्धांतों 
की परस्पर निकटता को स्पष्ट करता है, दोनों मतों के परस्पर संबंध को सिद्ध करने 
के लिए उपाध्याय जी ने अन्य समानताओं पर भी दृष्टि डाली | 


* उपनिषदों तथा बौद्धधर्म - दोनों में विज्ञान की धारणा केन्द्रीय तत्त्व है। 


* भगवान्‌ बुद्ध की निब्बान (निर्वाण) विषयक धारणा तथा उपनिषदों की परवर्ती 
मोक्ष-धारणा के बीच कुछ साम्य है। 


* नामरूप की क्षणभंगुरता और उनके मिथ्यात्व पर उपनिषदों में बार-बार बल दिया 
गया है, बौद्ध दर्शन कीं भी यही स्थिति है। 


* मुण्डकोपनिषद्‌ वैदिक कर्मकांड की प्रभावशीलता का उग्रतापूर्वक खंडन करता है 
तथा स्पष्ट कहता है कि “जो मूर्ख उन्हें श्रेय मानते. हैं वे निश्चय ही बार-बार 
विनाश और मृत्यु को प्राप्त होंगे।” भगवान्‌ बुद्ध ने भी यही कहा है। 


* गुण्डक में वहां भगवान्‌ बुद्ध के मध्यम मार्ग की पूर्वध्वनि सुनायी पड़ती है 
जहां वह कहता है “आत्मा न प्रवचनों से प्राप्त होती है, न मेधा से, न बहुत 
शास्त्र सुनने से....न वह बलहीन को प्राप्त होती है, न प्रमाद से, न निरर्थक 
हाड छो. ००००० ý | 


क्या भगवद्गीता पर बौद्ध दर्शन का वैसा कोई प्रभाव है जैसा कि उपनिषदों का 
बौद्ध दर्शन पर है? कतिपय विद्वानों के अनुसार भगवद्गीता प्रारंभिक बौद्ध धर्म से बाद 
की कृति है तथापि अब प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि बौद्ध दर्शन और गीता 
में कुछ विचार समान हैं। 
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विद्वानों का मत है कि बौद्ध ग्रंथों तथा गीता में अभिव्यक्तियों तथा विचारों की अनेक 
समानताएं इस तथ्य का पर्याप्त संकेत हैं कि गीता ने बौद्ध दर्शन के उन समस्त तत्त्वों 
को आत्मसात कर लिया है जो उसके तत्त्वदर्शन में समाहित हो सकते थे। 


हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों के पारस्परिक संबंधों की चर्चा में सबसे अधिक प्रासंगिक 
यह तथ्य है कि उन दोनों के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया होती रही तथा कालांतर में दोनों 
में आवश्यक परिवर्तन और समन्वय भी हुआ। 


जिस प्रकार त्रेता-युग में भगवान्‌ श्री राम ने मानव जाति के लिए मर्यादित सामाजिक 
पारिवारिक ढांचे की आवश्यकता अनुभव की तथा एक अनुशासित समाज का निर्माण 
किया । द्वापर में श्रीकृष्ण ने मैत्री-संबंध की महिमा को स्थापित किया, आजीविका हेतु 
घरेलू सामग्री जैसे मक्खन, दूध, दही आदि से अर्थोपार्जन का मार्ग प्रशस्त किया, और 
निर्लिप्त रहकर निष्काम भाव से कर्म को योग की तरह साधने का उपदेश दिया। उसी 
प्रकार कलियुग में भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणी मात्र पर करुणा की वर्षा करते हुए विश्व को 
निर्वाण का पंथ बताया। भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण? को मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कहा | 
निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग की राह दुनिया को दिखाई जो 
बुद्ध के महान्‌ चार आर्य सत्यों के नाम से विश्व में विख्यात हुए, ये आर्य सत्य बताते 
हैं कि दुनिया में - दुःख हैं, दुःख के कारण हैं, दुःख का निवारण संभव है तथा जीवन्मुक्त 
होकर निर्वाण पद पाने से ही निवारण है। उन्होंने स्पष्ट कहा - मैं किसी को हाथ पकड़कर 
मुक्ति द्वार तक नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंच सकता, इसके लिए हर व्यक्ति को 
स्वयं अपनी आत्मा को प्रकाशित करना होगा,.अपने दीपक स्वयं बने बिना मोह-माया 
का अंधकार दूर नहीं हो सकेगा, अज्ञान दूर होकर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकेगा। 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा - “अप्प दीपो भव” (अपने दीपक स्वयं बनो)। 


मात्र कर्मकांड को आडंबर और रूढ़िवादिता की संज्ञा देते हुए उन्होंने आचरण के 
धर्म पर बल दिया, भगवान्‌ बुद्ध ने जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच के भेदभाव का घोर 
विरोध किया । उन्होंने कहा कि मानव-मानव सब बराबर हैं, उन्हें समान अधिकार तथा 
सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण या क्षेत्रिय 
होता है। केवल जाति से ब्राह्मण होने भर से वह धर्म का सर्वे-सर्वा नहीं हो सकता। 
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आंख मूंदकर नहीं, आंख खोलकर धर्म के पथ को जानना होगा। 


आज लोकतंत्र का जो स्वरूप पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है उसकी आधारशिला 
भी गौतम बुद्ध ने ही अपने काल में रखी थी, अपने अनुयायी राजाओं को लोकमत 
की महत्ता समझाते हुए उन्होंने कुछ राज्यों में गणराज्यों की स्थापना की जहां का राज-काज 
मात्र एक राजा द्वारा नहीं, निर्वाचित समिति द्वारा संचालित किया जाने लगा। 


भगवान्‌ बुद्ध मात्र 'अहिंसा” की बात नहीं करते, 'अहिंसा से आगे बढ़कर वे प्राणी 
मात्र के प्रति करुणा अर्थात्‌ निष्काम प्रेम की बात करते हैं, जब जीव मात्र के प्रति निष्काम 
प्रेम की भावना रहेगी तो हिंसा या किसी भी प्रकार के राग-द्वेष, लोभ - क्रोध, ऊंच-नीच, 
जैसी प्रवृत्तियों का स्वतः लोप हो जाएगा तथा शांति, सद्भाव, मैत्री, प्रेम जैसी सद्भावनाएं 
मनुष्य को जीवनमुक्ति की दिशा में सहज भाव से ले चलेंगी । प्रकारांतर से 'वसुधैव कुटुंबकम्‌' 
की भावना का पोषण करता है भगवान्‌ बुद्ध का दर्शन। 


आज जब यातायात के तीव्रगामी साधनों की कमी नहीं रह गई है, दुनिया सिमट 
कर बहुत निकट आ गई है। एक देश का दुःख-सुख, विकास-पतन, शांति-अशांति, 
गरीबी-समृद्धि दूसरे अन्य देश को भी प्रभावित करती है, तब आज के युग में भगवान्‌ . 
बुद्ध की वाणी ही युग-धर्म के निकट जान पड़ती है। आज जब एक ही बम विश्व में 
प्रलय ला सकता है, संपूर्ण विकसित सृष्टि का पलक झपकते सर्वनाश कर सकता है तब 
बहुत समीचीन लगती है तथांगत की करुणा, जिस राह पर चलकर ही किसी संभावित 
प्रलय को टाला जा सकता है, समताभाव, अहंकार-रहित मैत्री भाव, जो मानव को मानवता 
के निकट लाते हैं। संपूर्ण एशिया में भगवान्‌ बुद्ध इसीलिये वंदनीय हैं। 


आदि जगद्गुरू शंकराचार्य जिन्होंने भगवान्‌ बुद्ध के बाद बौद्ध मठों में पनपी कछ 
बुराइयों के कारण बौद्ध-धर्म की आलोचना भी की, किंतु भगवान बुद्ध की सराहना और 
स्तुति भी की। बल्कि कुछ लोगों ने तो इस कारण उन्हें 'प्रच्छन्न बौद्ध” अर्थात छिपा 
हुआ बौद्ध तक कह दिया। जगद्गुरू शंकराचार्य द्वारा विरचित स्तुति का स्त्रोत इस 
प्रकार है - 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


धराबद्धपद्मासनस्थाध्रियष्टि- 
नियम्यानिलन्यस्तनासाग्रदृष्टिः। 

य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती 

स बुद्धः प्रबुद्धो ऽस्तु निश्चिन्तवर्ती।। 


-.--जो बुद्ध रूप से अवतीर्ण होकर भूमण्डल में पद्मासन पर बैठकर प्राणसंयमपूर्वक 
नासाग्र में दृष्टि स्थिर करके बैठे थे तथा योगियों के अग्रगण्य होकर कलियुग में प्रादुर्भूत 
हुए थे वे gaat भगवान्‌ हमारे चित्त में अधिष्ठित रहें। 


यह बड़े खेद की बात रही कि कालांतर में न जाने किन कारणों से वर्तमान युग- 
धर्म के प्रणेता भगवान्‌ बुद्ध 'सनातन धर्म” की उस मूल धारा से पथक हो गये, कारण 
जो भी रहे हों उससे घाटा हिंदुओं का ही हुआ, हम युग के धर्म-बोध से पिछड़ गये 
और संपूर्ण एशिया युग- धर्म के मसीहा के पदचिन्हों पर चलते विकास की दिशा में हमसे 
आगे निकल गया | वह गौतम बुद्ध जो भारत का गौरव बन विश्व में प्रकाशित हुए, जिन्होंने 
सनातन धर्म की परंपरा में जन्म लेकर 'धर्म के शाश्वत सनातन स्वरूप को देश विदेशों 
में प्रचारित किया, “धम्मपद? का यह पद इस तथ्य को स्पष्ट करता है - 


न हि वेरेन वेरानि सम्मनतीध कुदाचनं 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो।। 


इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अ-वैर (=मैत्री) से ही शांत होते 
Ë | यही सनातन धर्म है। | 


ऐसे महिमामय अवतार पुरुष के आशीर्वचनों से यदि हम वंचित रह जाते हैं तो 
यह हमारी समूची पीढ़ी का दुर्भाग्य होगा। आवश्यकता है सनातन-धर्म को संपूर्णता के 
साथ जानने की और भटकी हुई पीढ़ियों को युग-धर्म की दिशा बताने की। वैज्ञानिक 
दृष्टि से सृष्टि के विकास क्रम से जुड़ी अवतार परंपरा के मर्म को समझने की। 


भगवान गौतम बुद्ध धर्म के ऐसे प्रथम अग्रदूत हुए, जिनकी धर्मवाणी ने देश की 
सीमाओं को पार कर पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। उन्होंने laga में भारत का मस्तक 
ऊंचा किया। 
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हमारा विराट्‌ दर्शन भगवान्‌ बुद्ध के वचनों के माध्यम से ही विदेशों तक पहुंचा । 
अतः वहां बौद्ध-धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन भारत में भी यदि इसे मात्र पृथक 
धर्म की ही दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारी अपूरणीय क्षति होगी। हम भ्रमवश धर्म 
की सनातन-धारा से पिछड़ कर भटक जायेंगे। इसीलिए जितनी शीघ्र हम अपनी यह 
भूल सुधार लें उसी में हमारा, हमारे देश का तथा हमारी आगामी पीढ़ियों का कल्याण 
निहित है। 


स्वामी विवेकानंद कहते हैं.... “भगवान्‌ बुद्ध मेरे इष्टदेव हैं, मेरे ईश्वर हैं, उनका 
कोई ईश्वरवाद नहीं, वे स्वयं ईश्वर थे, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है, हम उनको ईश्वरावतार 
समझकर उनकी पूजा करते हैं, नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और 
नहीं उत्पन्न हुआ |” 


आवश्यकता है सभी अवतारों द्वारा काल के अनुरूप दी गई धर्म की दीक्षा को जानने, 
समझने और चिंतन करने की, और उनके अवतार कहलाने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक 
महत्ता को अनुभव करने की। आज जब नई पीढ़ी हर कर्म-कांड पर 'क्यों' का सवाल 
उठाये अपने धर्म-कर्म को तार्किक आधार पर समझना चाहती है, तब परम आवश्यकता 
है धर्म के विराट्‌ दर्शन को संपूर्णता के साथ वर्तमान समय के संदर्भ में जानने की, समझने 
की आत्मसात करने को तथा आचरण में धारण करने की। तभी हम सही अर्थो में 
धर्म की राह पा सकेंगे। जरूरत है भगवान्‌ राम तथा श्रीकृष्ण के साथ ही पुनः भगवान्‌ 
बुद्ध को प्रणाम करने को, उनकी वाणी को हृदय में स्थापित करने की, और युग-धर्म 
के साथ चल कर मानव जीवन के परम ध्येय मोक्ष अथवा निर्वाण के परम लक्ष्य को 
साधने की। भगवान तथागत की वाणी को हृदय में धारण करने से ही युग के धर्म की 
स्थापना हो सकेगी, मैत्री-प्रेम और शांति की स्थापना हो सकेगी। विश्व-बंधुत्व की स्थापना 
हो सकेगी। 
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भगवान्‌ कल्कि 


सा माजिक असंतुलन के समय सबका कर्तव्य है कि वे धैर्य रखें तथा नेताओं को दंडनीति 
द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने की चेष्टा करनी चाहिए। 


विष्णु का दसवां अवतार भविष्य में प्रकट होगा। वह अंतरिक्ष युग का अवतार होगा | 
वह बुराई पर निर्मम प्रहार करेगा। संभवतः उसका लक्ष्य सामाजिक सुधार तथा ब्रह्माण्ड 
की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करने वाले लोगों को दंड देना होगा। अंततः अच्छाई की 
बुराई पर विजय होगी और एक आध्यात्मिक विकास होगा - सत, चित, आनन्द। 
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परब्रह्म 


YA ब्रह्म परमेश्वर 
नित्य, शुद्ध, प्रबुद्ध, सत्यं, ज्ञानं, आनन्दं, ब्रह्म नमोस्तुते। 


यही वह परम सत्ता है जिसकी इच्छा मात्र से बिन्दु-विस्फोट हुआ और समूची सृष्टि 
उत्पन्न हुई। यह सर्वव्यापी ë | समूचा ब्रह्माण्ड परब्रह्म से भरपूर है। 


यह त्रिकाल-अबाधित है अर्थात्‌ वह सर्वदा सर्वत्र व्याप्त रहता है। यह दिकू-काल 
के आधीन नहीं वरन्‌ उनका अधिष्ठान और अधिपति है। 


यह निर्गुण है, निराकार ë | न इसमें भार है, न इसकी कोई सीमा है, अतः यह 
वर्णनातीत (अनिर्वचनीय) है। ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है। 


स्वयं वेद भी परमात्मा अथवा परब्रह्म का वर्णन नहीं कर पाये | उसके बारे में केवल 
यह कहा जा सकता है कि वह क्या नहीं Š | उसकी महत्ता का वर्णन करने के लिए 
वेदों को नेति नेति के अतिरिक्त और कुछ न मिला। 


परमात्मा की सबसे अच्छी परिभाषा भगवान्‌ बुद्ध ने दी। उन्होंने शून्यवाद का 
दर्शन प्रतिपादित किया। अब हम छोटे से छोटे पदार्थ की रचना का वर्णन करने की 
स्थिति में हैं। हमें ज्ञात है कि सृष्टि में या तो शून्य है या पदार्थ। स्थान घेरने वाली 
तथा द्रव्यमान वाली प्रत्येक वस्तु पदार्थ Ë | जल, पुस्तकें, गैस आदि पदार्थ ë | उनमें से 
प्रत्येक में पदार्थ है। गरमी, प्रकाश, बिजली तथा परछाईयां पदार्थ नहीं हैं क्योंकि न 
तो वे स्थान ach Š न उनमें द्रव्यमान होता Ë | पदार्थ का निर्माण छोटे-छोटे कणों 


से मिलकर होता है। 
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द्रव्यमान अणु का बहुत छोटा-सा भाग है, शेष सब शून्य है। इस प्रकार हमें जो 
भी पदार्थ - दिखायी पड़ता है वह मुख्यतः शून्य है। अतः यह समूचा ब्रह्मांड जो पदार्थ 
से बना है शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पृथ्वी और निकटतम तारे के बीच का 
अंतराल शून्य से भरा है। इस प्रकार विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह ब्रह्माण्ड 
शून्य से भरा है। हमें आज यह भी ज्ञात है कि द्रव्यमान स्वयं को अन्य प्रकार के पदार्थ 
में रूपांतरित कर सकता ë | शून्य शाश्‍वत है द्रव्यमान को नष्ट करने का एकमात्र उपाय 
उसे ऊर्जा में रूपांतरित करना है। इसका सूत्र द्रव्यमान = ऊर्जा/सी2 (प्रकाश की गति) 
और ऊर्जा = द्रव्यमान x सी?। 


इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि द्रव्यमान के सृजन में कितनी ऊर्जा की खपत 


हुई होगी। अतः परमात्मा, आदिशक्ति अथवा सर्वोच्च तत्त्व की परिभाषा हिन्दू-दर्शन में 
श्रेष्ठतम रीति से की गयी है। 
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पुनर्जन्म 


हिद धर्म के अंतर्गत समस्त दार्शनिक धाराएं पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं। पुनर्जन्म 
की धारणा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इस पृथ्वी पर लौटना तथा अपने पूर्वजन्म 
के कर्मों के अनुसार फिर से जीवन जीना है। 


मनुष्य का अर्थ उसका मरणधर्मा शरीर नहीं Š | उसका अर्थ है - शरीर और चेतना 
का संयोग। मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर नष्ट हो जाता है परन्तु संस्कार शेष रह जाते हैं। 


शरीर 


पिछले जन्मों के कर्मों के परिणामों को शरीर में ही अनुभव किया जा सकता है। 
शरीर की तीन अवस्थाएं हैं : 


lL. a शरीर अर्थात्‌ अनादि अविद्या | 
2. सूक्ष्म शरीर के निम्न अंग होते हैं - 


(क) पांच ज्ञानेन्द्रियां - आँख, नाक, कान, जिहूवा और त्वचा। 
(ख) पांच कर्मेन्द्रियां - मुख, हाथ, पांव, मूत्रेद्धिय और गुदा। 
(ग) पांच प्राण - प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। 
(घ) अंतःकरण चतुष्टय - मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 


यह सूक्ष्म शरीर अदृश्य होता है। यह व्यक्ति का चरित्रा होता है जिसका eo स्वयं 
अपने दुःख-सुख के परिवेश में निर्माण करता है। यह सूक्ष्म शरीर ही मरणोपरांत पिछले 
जन्म के अच्छे-बुरे कर्मों के फल (सुख, दुःख एवं अन्य वेदनाएं) भोगने के लिए इस 
जगत में लौटता हैं। 
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3 स्थूल शरीर 


व्यक्ति को उसका स्थूल शरीर उसके सूक्ष्म शरीर के अनुसार ही प्राप्त होता है। 
यह स्थूल शरीर माता-पिता द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सूक्ष्म शरीर मृत्युपर्यन्त इसी 
में निवास करता है। 


भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार मनुष्य स्कंधों - (I) रूप, (ID वेदना, (ID संज्ञा, (IV) 
संस्कार तथा (V) विज्ञान (चेतना) का समुच्चय होता Š | 


जब ये स्कंध कर्म के परोक्ष प्रभाववश संस्कार उत्पन्न करते हैं तब जीवन अस्तित्व 
धारण करता है। मरणोपरांत रूप, वेदना तथा संज्ञा नष्ट हो जाते हैं परन्तु विज्ञान और 
संस्कार शेष रहते हैं जिनके कारण पुनर्जन्म संभव हो पाता है। 

इस प्रकार बुद्ध के दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत वैदिक सिद्धांत से भिन्न नहीं है। 
उन्होंने उसको अभिव्यक्ति प्रदान की तथा जनसाधारण को समझ के लिए उसे सुगमतर 


बना दिया। 
रूपांतरणकारी परिवर्तन 
पठार 
kii R 
पुनरोदय 
4 
7 Z 
/ 
/ 
j / 
TA À 
— टला 
जन्म जागृति 
पिछले जीवन के अवशेषों में से 


एक सर्वथा नये जीवन का उदय 
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4 


मोक्ष 


क्ष अथवा निर्वाण मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह आत्मा अथवा जीव की 
कर्मों तथा उनके प्रभावों से स्वतंत्रता (मुक्ति) की अवस्था Ë | कर्म और उनके प्रभाव 
ही सांसारिक कष्टों अर्थात्‌ जन्म-मरण का मूल कारण Ë | मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति 
उस व्यक्ति को ही हो सकती है जो अज्ञान से मुक्त हो तथा जिसने परमतत्त्व का साक्षात्कार 
कर लिया हो । ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात्‌ इस जगत्‌ में कभी नहीं लौटता, अर्थात्‌ उसका 


पुनर्जन्म नहीं होता | वह शाश्वत परमतत्त्व के साथ एकाकार हो जाता है। इस सर्वोच्च 


अथवा परम सत्ता को भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे परब्रह्म, शून्य आदि | 
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सम्यतियां 


आपकी पुस्तक हिन्दुइज्म' प्राप्त हुई | यह एक उच्च स्तर का विद्वतापूर्ण 
कार्य है, इसमें विषय को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक 
बहुत ही रुचिकर बन पड़ी है। 


-एल० आर्यवंश नायक महथिरो 
अध्यक्ष, 

महावोधि सोसायटी आफ इंडिया, 
4-U, वंकिम चटर्जी स्ट्रीट, 
कलकत्ता - 700073 


बहुत ही गहन दार्शनिक विचारों की सरलतम भाषा में प्रस्तुति ही इस 
पुस्तक की सुंदरता है। हमारी महान वैदिक सम्पदा एवं भारतीय दर्शन से 
संबंधित साहित्य युवा पीढ़ी को और अधिक प्राप्त हो ऐसी आज के समय 
की मांग है। 


-डा० त्रिलोचन सिंह 


बी - 2, साउथ एक्सटेंशन भाग -I, 
नई दिल्ली - ]]0049 
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AA HA AA 


; आपके द्वारा बड़े ही रुचिकर ढंग से लिखी गई तथा बहुत ही सुंदर 
ढंग से प्रस्तुत की गई पुस्तक हिन्दुइज्म' प्राप्त हुई। इसमें समाहित सभी लेख 
बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किये गये हैं। 


-प्रो० लोकेश चन्द्र 
जे - 22, हौज़ खास TRA, 
नई दिल्ली - 006 


आपकी इस सुंदर पुस्तक के लिए बधाई। इसके माध्यम से आपने 
हिन्दू धर्म की बहुत सेवा कर डाली है। 


-श्रीचंद पी० हिन्दुजा 
लंदन 


मुझे आपकी पुस्तक 'हिन्दुइज्म' प्राप्त हुई तथा इसे मैंने बहुत ही रुचि 
से पढ़ा। निश्चय ही इस पुस्तक में समाहित सामग्री का संयोजन एवं 
प्रस्तुतीकरण वास्तव में एक श्रमसाध्य कार्य है। 


-डा० बिमलेन्द कुमार 
विश्वभारती, 
शांति निकेतन - 73235, 
(पश्चमी बंगाल) 
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काश में हिंदू धर्म की तथाकथित गाथाएं 
परिणत होती जा रही हैं तथा उनसे यह 
` जा रहा है कि हिंदू धर्म केवल एक 

गे वरन्‌ उससे कहीं अधिक एक बहुमुखी 
जीवन प्रणाली है। कोई भी सच्चा 

अन्य धर्म का तिरस्कार तो करेगा ही 

॥ अपने धर्म के समान आदर भी 
केकतावाद अथवा धर्मनिरपेक्षता का 

अर्थ धर्म को समझने से ही समझ में 
है, उसकी उपेक्षा से नहीं। 


(FZ. कुमार मोदी को अपने इन विचारों 
धार्मिक जगत के जाने-माने लोगों 

Tet के असंख्य अवसर मिले। इसके 
नहोंने इस विषय पर अनेक राष्ट्रों 

के साथ भी चर्चाएं कीं। अनेक देशों के 
ने Slo मोदी की इस अनूठी कल्पना 
साकार करने के लिए किए जा रहे 

* का उल्लेख किया है कि हिंदू धर्म 

के अन्य किसी भी धर्म की पवित्रता 

¦ आदर करते हुए आधुनिक विश्व के 
T वह यथार्थ प्रस्तुत किया जाना 
कात्मकता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का 

¡ है एवं जिसके पीछे ठोस वैज्ञानिक 


Y विश्व बौद्ध संस्कृति प्रतिष्ठान 
अध्यक्ष हैं तथा उन्हें विश्व के अनेक 
सामाजिक, शैक्षणिक, वाणिज्यिक 
संस्थानों और संगठनों में उत्तरदायी 


` की पुस्तक की एक लंबे समय 

` एवं प्रतीक्षा थी। इसके अंग्रेजी 
{मोचन विश्व धर्म संसद, शिकागो के 
य जगत के नाम स्वामी विवेकानन्द 
की शताब्दी मनाने के लिए 

, रा० अमेरिका) में आयोजित 

00” नामक विश्व-सम्मेलन के 

पर हुआ। प्रस्तुत है पुस्तक का हिंदी 
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